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प्रकाशक की ओर से 


श्री श्री माँ की असीम कृपा और आशीर्वाद से श्री गुरुप्रिया 
देवो के 'श्री श्री माँ आनन्दमयी' ग्रंथ का विशति भाग 
प्रकाशित हुआ । 

श्री श्री माँ के सेवा-कार्यों तथा आश्रम-सम्बन्धी विभिन्न कार्यों 
में संलग्न रहती हुई लेखिका माँ के जीवन की घटनावलियों और 
उपदेशों को यथासाध्य लिपिबद्ध करने का प्रयास काफी दिलों 
से करती आ रही हैं। भक्तों के निकट इन पुस्तकों के सभी खण्ड 
अमूल्य सम्पदा हैं | 

वत्तंमान खण्ड में जनवरी १९६३ से मई १९६४ तक श्री श्री 
माँ की लीलाओं का वर्णन है । पुस्तक की जिल्दबंधी, आवरण 
और चित्रों की छपाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। A 


विनीत 
प्रकाशक 
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पी श्री सॉ. आनन्दसयो 
विंश भाग 


१ जनवरी, १९६३ 


माँ इन दिनों वृन्दावन में हें । विशेष भीड़ न होने के कारण 
माँ का विश्राम चल रहा है | इसके अलावा वे अपने भाव में हैं। 
में माँ के आदेशानुसार बम्बई में इलाज करा रही हूँ। पता लगा 
कि माँ वृन्दावन से रवाना होकर १२ ता० को यहाँ आ जायेंगी | 

काफो दिनों से माँ इधर नहीं आयी हें । फलस्वरूप मुझसे यह 
समाचार पाकर सभी लोग आनन्दित हो उठे । 


१२ जनवरी, १९६३ 
आज माँ बम्बई आ गयीं | श्री बी० Ho शाह भइया ने, माँ के 
लिए जो कुटिया बनवायी है, उसी में माँ रह रही हैं। में भी 
आजकल यहीं रहती हूँ। माँ लगभग डेढ़ 
श्री श्री माँ का बम्बई साल बाद बम्बई आयी S| माँ भइया के 
सें आगमन भवन के बड़े हाल में कुछ देर के लिए आकर 
बैठीं | यहाँ उपस्थित लोग माँ को चारों ओर 


से घेरकर दर्शन करने लगे | 
१४ जनवरी, १९६३ 


माँ यहाँ डेढ़ साळ बाद आयी हैं, इसलिए माँ के भागमन का 
समाचार पाकर अनेक लोग माँ का दर्शन करने चले आ रहे हैं | 
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माँ हाल में आकर बैठ जाती हैं। रात में भी ८-३० से ९ बजे तक 

माँ का दर्शन हाल में होता है | 


१६ जनवरी, १९६३ 
आज सवेरे उठकर माँ लीलाबेन के मकान के सामने स्थित 


बाग में टहलती हुई उनसे बोलीं--यह शरीर १६-१७ वर्षे N 
दिनों ~ 


अवस्था में जिन दिनों वाजितपुर में था, उन दि 

श्री श्री माँ की भोलानाथ को प्रायः टूर के सिलसिले में बाहर 
` पूर्वं कहानी जाना पड़ता था और हर बार' १५-२० दिन बाद 
वापस आते थे। इस शरीर को भोलानाथ खूब 

जानते थे, इसलिए कभी डरते नहीं थे। भोलानाथ यह भी जानते 
थे कि इस शरीरं,का कोई कुछ नहीं कर सकता | इधर लोग 
भोलानाथ सें कहते थे कि इतनी सुन्दरी बहू को अकेली छोड़कर 
जाना ठीक नहीं है | किन्तु वे किसी की बात की परवाह नहीं 

करते थे | 

इन्हीं दिनों ढाका में बड़ा भारी साइक्लोन आया | उस साइ- 
क्लोन में,अगणितं-फूस के छप्परवाले घर उड़ गये | यह जो तुम 
लोगों।के.बगीचे में नागरमोथा घास है, कल हाल में सत्संग में जब 
बेटी थी तब माली की नजर उठ गयी तो देखा कि बड़े श्रम से वह 
दुब की तरह नागरमोथा घास को उखाड़ रहा है | वह दृश्य देख 
कर यह कहानी कहने का ख्याल हुआ कि इस तरह के घास वहाँ 
भी होती है । उस साइक्लोन की तेज हवा में फूस का एक छप्पर 
उडकर जमीन पर गिर पड़ा | यह शरीर उन दिनों घर, द्वार, 
आँगन में झाडू लगाया करता था | एक दिन यह शरीर जब झाड़, 
लगाने गया तो देखा कि जहाँ छप्पर गिरा था, उसके चारों ओर 
नागरमोथा घास. है, किन्तु छप्पर के.नीचे वह घास पैदा नहीं हो 
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सकी थी | कहने का मतलब यह कि इस तरह एक-एक घास न 
उखाडकर अगर किसी चीज से ढाँक दिया जाय तो यह घास साफ 
हो सकती है । 


यह देखकर इस शरीर को एक और बात्त कहने का ख्याल 

आया | वह यह कि मनुष्य के संस्कारों को एक-एक करके बाहर 

निकालो भोगकर करके । गोपाल पित्ताजी 

संस्कार और योगित्व के ने कहा था--'माँ, संस्कारों का प्रकट होना 

बारे में माँ की उक्ति अच्छा है। दबा देने से बीज रूप में रह 
जाता है ।' 


किन्तु इस शरोर का कहना है “परमार्थ चिन्तन के द्वारा 
प्रकट होने के पूर्व ही दबा देना । नागरमोथा घासों को एक-एक 
करके उखाडने से अच्छा है कि एक साथ किसी चीज से ढॅककर 
दबा दो | 


दूसरी ओर वृक्ष देखकर योगित्व का ख्याल आया था । बीज 
से पेड, जेसे एंक आसन में माटी ( मा-टी ) माँ के साथ युक्त होकर 
आकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही ख्याल हुआ कि योगी पुरुषों की 
एक ही आसन में बेठकर योगित्व प्राप्ति की चेष्टा | 


गमले में जैसे फूल का पौधा रहता है, पौधा मिट्टी से युक्‍त है, 
सिर्फ गमले को लेकर तुम पौधे का स्थान परिवर्तत कर रहे हो 
उसी प्रकार हुदयासन में भगवान्‌ को स्थापित करना-अगर इस 
तरह की उच्च स्थिति न हुई तो तुम. एकासन में हर समय FS 
नहीं सकते | स्थान परिवर्त्तन होने पर भी हूदयासन में भगवान्‌ 
स्थित रहते है । बेकार की बातें, तमाशा, मजाक करना, घूमने 
फिरने से कोमळ श्रद्धायुक्त बीज में चोट पहुँचती है | l 
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१८ जनवरी, १९६३ 


` आज रात को लोग माँ को अनसूया के घर छे गये । वहीं माँ 
की पूजा-आरती हुई । 


१९ जनवरी, १९६३ 


आज भइया श्री बी० Ho शाह, कन्हैया भाई और मण्डी के 
यवराज अशोक माँ को वोरवली स्थित अपनी फैक्टरी दिखाने के 
लिए ले गये | पहली फैक्टरी में छाता की सींकें तैयार की जाती 
हैं और दूसरी फैक्टरी में रॉ स्टील सींकें तैयार की जाती zl 
माँ प्रथम फैक्टरी में टहलती हुई चारों तरफ देखती रहीं। अचा- 
नक छत की ओर नजर उठते ही बोलीं कि कल रात को में एक 
आत्मा के साथ ऐसे ही स्थान पर आयो थी। साथ में कुछ लोग 


और थे | चूँकि माँ गयी थीं, इसलिए फैक्टरी के लोगों में प्रसाद 
वितरण किया गया | | 
फैबंटरी से वापस लौटते समय माँ मार्ग में अनसुया बहुन के 
घर होती आयीं । z 
२० जनवरी, १९६३ 
आज तीसरे पहर माँ बम्बई से वृन्दावन वापस जानेवाली हँ | 
ae स्टेशन जाते समय मार्ग A मूलजी भाई 
माँ का बम्बई से प्रस्थान के घर उन लोगों को दर्शन देती हुई 
गयीं | 
२१ जनवरी, १९६३ | 
आज शाम को माँ वृन्दावन पहुँच गयीं। यहाँ आते ही .माँ 
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नव-निर्मित तुलसी मंच के समीप गयीं और थोड़ी देर वहाँ बेटी 

रहीं | सुना कि बम्बई जाने के पूर्व यहाँ एक 

वृन्दावन आश्रम सें दिन तुलसी वृक्ष-रोपण उत्सव हुआ था। 

तुलसी मंच प्रत्येक संन्यासी के नाम पर तुलसी का पौधा 

रोपण किया गया है। उस दिन माँ के आदेश 

पर अवधूतजी और नारायण स्वामीजी तुलसी माहात्म्य के बारे में 

प्रवचन देते रहे | 

आज एकादशी है । शाम के समय माँ लड़कियों को बुलाकर 

तुळसी मंच की सेवा के लिए किसे कौन सा कार्यं करना होगा, 

बताती रहीं । इनमें पौधों को पानी, धूप, दीप, दूर्वा देना और मंच 
साफ करते हुए सभी पौधों की भारती .करना प्रमुख कार्य है | 


२२ जनवरी, १९६३ 


आज संध्या लग्न में तुलसी मंच पर धूप-दीप आदि दी गयी | 
कुछ देर बाद माँ नीचे आयीं | माँ के आते पर देखा गया कि धूप का 
धुआँ कुण्डली के आकार में माँ के कमरे की ओर जा रहा है। जब 
माँ का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तब वे बोलीं--“धुभाँ 
महाप्रभु के मन्दिर की ओर जा रहा है ।” 

हम लोगों ने कहा--“कहाँ ? धुआ तो तुम्हारे कमरे की ओर 
जा रहा el” 

माँ बोलीं--“कमरे में ठाकुर हैं न, इसलिए उधर जा रहा है।” 

कुछ देर बाद माँ चली गयीं | अकस्मात्‌ धुआँ वायु मण्डल में 
विलीन हो गया । is 


२३ जनवरी, १९६३ 


मोदीनगर में मोदी भाई ने विशाल मन्दिर बनवाया है । 
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उसकी प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में वे माँ, दीदी माँ और आश्रम के 
अन्य सभी लोगों को ले गये Sl यद्यपि मेरा 

सोदीनगर सें स्वास्थ्य सुधार की दिशा में है, पर Starch 

_ ait ait at ने भीड़भाड़ में जाने को मना किया है, 
इसलिए में वृन्दावन में रह गयी । मोदी के 
गुरुदेव श्री श्री कृष्णाश्रमजी भी इस उत्सव में आये थे । आप मौनी 
साधु हैं । a 


२६ जनवरी, १९६३ 


आज से प्रतिष्ठा-कार्य प्रारम्भ हुआ। कल रात को ही माँ ने 
मोदी भाई से कह रखा था कि आज वे कृष्णाश्रम पिताजी से मिलने 
जायेंगी | काफी पहले जब हरिद्वार में माँ शंकरानन्द स्वामीजी के 
भण्डारे में गयी थीं, उन दिनों माँ के साथ भापकी मुलाकात हुई 
थी । श्री श्री कृष्णाश्रमजी को आज से २६-२७ वर्ष पूर्व पहले पहल 
माँ ने गंगोत्री में देखा था। उन दिनों परमानन्द स्वामीजी वहीं 
थे | उन्होंने भी माँ का दर्शन गंगोत्री में किया था | 


बहरहाल, माँ और दीदीमाँ को लेकर मोदी-दम्पति श्रीकृष्णा- 
श्रमजी के कमरे में ८-३० बजे गये । दीदीमाँ का परिचय देती हुई 
माँ बोलीं-“इस शरीर की AT | इस शरीर 

श्री श्री कृष्णाश्नमजी के के साथ रहने के लिए इन्होंने संन्यास लिया 
निकट श्री भी मां है।” वहाँ कल्याण देवजी भी थे | आप यहाँ 

| श्री कृष्णाश्रमजी से मुलाकात करने के लिए 
आये हैं। श्रीकृष्णाश्रमजी ने उंगली से हथेली पर लिखा और 
उनकी सेविका भगवत्तीदेवी ने उसे पढ़ते हुए लोगों को सार 
बताया | उन्होंने जो कुछ लिखा, उसे पढ़ती हुई भगवतीदेवी 
बोलीं-- अनेक वर्ष पूर्वं बचपन के दिनों वे शुकताल गये थे | उन 
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दिनों वहाँ का प्राचीन वटवृक्ष बहुत छोटा था । -वहाँ आप गुफा में 
रहते थे ।' fee वग) 
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि सन्‌ १९१६ ई० में जब 
महामना मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में शिव मन्दिर 
की स्थापना की थी, उन दिनों मालवीयजी के अनुरोध पर यह्‌ 
त्यागी महापुरुष पर्वत से चलकर काशी आये थे । उसके बाद कुछ 
दिन हुए अब आये हैं | आप नागा संन्यासी हैं। वर्फाले पहाड़ मे 
स्थित कुटिया में अनावृत शरीर में रहते हैं । । यहाँ भी पुआळ की 
गद्दी पर विराजमान हैं । 


माँ के हाथ पर कृष्णाश्रमजी ने संतरा और संदेश रखा | जब 
हम लोग उन्हें प्रणाम करने गये तब उन्होंने माँ की ओर इशारे से 
कहा--''वहाँ करो, वहीं सब R 
परमानन्दजी हरि बावा जी को ले आने के लिए गये हुए हैं। 
उन्हें न देखकर श्री कुष्णाश्रमजी ने लिखा--“स्वामीजी 
कहाँ हैँ?” 
माँ ने कहा--“महावीर गया है पर्वत हिलाने | देखिये, पंत 
हिलता है या नहीं ।” are 
कल्याण देव जी ने श्रीकृष्णाश्रमजी से अनुरोध किया कि 
शुकताल भाने को कृपा करे | श्रीकृष्णाश्रमजी ने लिखा--नंगे को 
तीर्थं से क्या लेना ?” 
' कुछ देर बाद माँ बोलीं-- पिताजी, इस शरीर के साथ जब 
इस बार हरिद्वार में मुलाकात हुई थी तब आपने कहा था कि इस 
शरीर को गंगोत्री ले चलेगा l” 


श्रीकृष्णाश्रमजी ने इशारा करते हुए बताया--“गुफा में रहना 
पड़ेगा |". 
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माँ--“यह हरीर बहुत दिनों से गुफा में था । गुफा में रहकर 
अगर कोई प्रपंच की चिन्ता करता है तो वह गुफा ही प्रपंच है 1” 

भगवती-- कुछ प्रभाव तो उधर है ही |” 

माँ-- अगर प्रभाव ग्राह्य तभी प्रभावित | प्रभाव-अप्रभाव है 
कहाँ ? पित्ताजी, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति | जहाँ बेठो वहाँ 
ही तीर्थं ।” 

थोड़ी देर वाद माँ उठ खड़ी हो गयीं । प्रत्येक महात्मा के साथ 
जैसा करती हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीकृष्णाश्रमजी के दोनों हाथों को 
लेकर माँ ने मस्तक से लगाया | श्रीकृष्णाश्रमजी गहरी दृष्टि से 
माँ की ओर देखते रहे । मेंने देखा-उनकी दोनों आँखें अत्यन्त 
उज्ज्वल और अन्तभेंदी हैं | 

माँ डेरे पर वापस भा गयीं | बातचीत के सिलसिले में कहने 
लगीं--“मुंह तो अधिक सर्दी पड़ने पर भी नहीं ढेका जाता। 
अभ्यास होने पर सहन हो जाता है । सबसे बड़ी बात है निरपेक्ष 
बोध | गरमःठंडा समान | गोकि इसके अंश शरीर को सहिष्णुता-- 
तितिक्षा का परिचय देते हैं। पर जहाँ परमार्थं स्थिति है, वहाँ 
विशेष रूप से सर्दी, गर्मी, वर्षा सम हो जाता है। असल में यह 
स्थिति भाने पर तितिक्षा, सहिष्णुता स्वाभाविक रूप से भा 
जाती हैं ।” 


२७ जनवरी, १९६३ 
इसी बीच एक दिन माँ नारायण स्वामीजी से कहती रहीं कि 
माँ के कमरे में सिरहाने की ओर खिड़की के पास एक विकट मूत्त 
खड़ी थी । माँ ने उसे चले जाने के लिए कहा, 
श्री श्री माँ का विकट फिर भी वह अचल रूपमें खड़ी रही | यहाँ तक 
afa दर्दान कहने के बाद माँ बोलीं--“इस शरीर के लिए 
सब बराबर है।' इसी बीच समाचार आया 
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कि मोदी का एक चपरासी किरासिन गेस खाकर मर गया है। साथ 
ही यह समाचार भी आया कि मोदी के भाई केदार की लड़की 
गिर पड़ी और उसका हाथ टूट गया है। इसके अलावा श्रीकृष्णा- 
श्रम जी के निकले जलूस की भीड़ में एक बढ़िया दबकर मर 
गयी | मन्दिर का शिखर बनाते समय एक मिस्त्री ऊपर से गिरकर 
मर गया है | जब सारा समाचार माँ से कहा तो वे बोलीं-- तीन 
मन्दिर में तीन लिया ।” 


२८ जनवरी, १९६३ 


मन्दिर प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में माँ का जुलूस निकाल कर 
नगर में घुमाया जायगा, ऐसा Faan किया गया है। माँ, परमा- 
नन्द स्वामी जी और अवधूत जी को रायल 

मन्दिर प्रतिष्ठा का जुलूस फिटन गाड़ी में वेठाया जायगा । गाडी को 
गेंदा के फूलों से सजाया गया है। इस 

गाड़ी में दो सफेद घोड़े जोते गये हैं । जो लोग जुलूस में चलने वाले 
हे,उन सभी लोगों को ले आया गया । उस गाड़ी पर माँ को बेठाया 
गया। माँ के सिर पर झालरदार छाता है। गाड़ी के दोनों ओर 
निन्मयानन्द और भागवतानन्द जी हँ । स्वरूपानन्द कोचवान के 
बगल में बैठे आश्रम की महिलाएँ बस पर बैठ गयीं | बस गाड़ी 
के पीछे पीछे चलेगी । उदास जी फिटन के पास-पास माँ के फिटन 
के निकट पेदल चलेंगे ।यात्रा आरम्भ हुई । सबसे आगे हाथी के 
होदे पर श्री मोदी और उनके गुरु श्रीकृष्णाश्रमजी | इसके बाद माँ 
की गाड़ी । माँ की गाड़ी के बाद चार वेद लेकर हाथी पर सवार 
चार ब्राह्मण, उनके पीछे अश्वारोही सैनिक | मोदी के घर की 
महिलाएँ पेदल चल रही थीं । चलन्त विग्रह रथ पर है । यह जुलूस 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
[ १० ] 


दो मील तक चलता रहा | नगर-भ्रमण कर जुलूस मन्दिर में वापस 
आ गया | 


३० जनवरी, १९६३ 


आज सिंधु दादा की बहन के आश्रम में, मोदीनगर में ही 
सरस्वत्तो-पूजा हुई | माँ को सरस्वती के रूप में सजाकर प्रतिमा के 
निकट बैठाया गया । ; 


१ फरवरी, १९६३ 


आज स्वरूप वृन्दावन वापस आ गया | उसकी जबानी पता 
चला कि २ त्ता० को काशी चलने का प्रबन्ध किया गया है | माँ 
ने आदेश दिया है कि में मोदीनगर होती हुई 
मेरा भी मोदोनगर जाऊं | मेरे साथ बेलू चलेगी। हमें शेलेश 
में गसन ले जायगा। शेलेश आजकल विद्यापीठ के 
छात्रों को लेकर यहीं है | विद्यापीठ के ५-६ 
बड़े लड़के कल मोदीनगर जानेवाले हैँ । हम सब मोदी नगर के 
लिए रवाना होकर रात को ११-३० बजे वहाँ पहुंचे । 
आश्रम में आने पर पत्ता चला कि माँ सत्संग में चली गयी हैं | 
में वहाँ के लिए रवाना हुई। यहाँ भाने पर देखा कि २०-२२ 
हजार आदमियों के बैठने लायक विराट्‌ पण्डाल बनाया गया हे | 
पर दर्शक इतने भा गये हैं कि पण्डाल में समा नहीं रहे हैं | पण्डाल 
के सामने एक मंच पर माँ, कृष्णाश्रमजी आदि कुछ महात्मागण 
बेठे हैं | मोदी और उनकी पत्नी को भी देखा । मेरे जाते ही माँ ने 
इशारे से कृष्णाश्रमजी को प्रणाम करने को कहा। मैंने प्रणाम 
क्रिया तो कृष्णाश्रमजी ने मेरी भोर देखा | कुछ देर बेठने के बाद 
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मैं आश्रम में वापस आ गयी । मुझे आज रात को ही दिल्‍ली से 
गाड़ी पकड़नी है । मैं आश्रम में आकर नहा-धोकर ज्यों ही खाली 
हुई त्योंही माँ सत्संग से वापस आ गयीं । में माँ के साथ विश्राम 
कक्ष में आयी । यहाँ माँ के साथ कुछ देर तक बातचीत करती 
रही । इसी बीच भोग के लिए माँ को लोग बुला ले गये | माँ ने 
मुझसे कहा--“में पंचवटी जा रही हूँ | तुम योगी भाई को लेकर 
वहाँ चली आना ।” यथा समय जव में माँ के निकट गयी तब २- 
४ बातें कहने के बाद माँ सत्संग में चली गयीं । 

इस ववत ५-३० बजे हैं। माँ सत्संग से मन्दिर गयीं और वहाँ 
से मुझे बुलवायीं | मेरे जाते ही माँ बोल उठीं-- 'दीदी जल्दी से 
सब दर्शन कर लो । तुम्हारे जाने का वक्‍त हो गया है।' 


इतना कहकर वे चारों ओर घूमती हुई मन्दिर के सभी भागों 
को दिखाती र्हीं। मन्दिर के मध्य भाग में लक्ष्मी-नारायण का 
मन्दिर है | उसके एक ओर शिव पार्वती और दूसरी ओर मष्टभुजा 
देवी की मूर्ति है। दीवारों पर भारतवर्ष के प्रसिद्ध महात्माओं के 
चित्र dit हैं | सब कुछ मिलाकर मन्दिर बहुत सुन्दर हे । सब कुछ 
देखकर माँ के साथ डेरे पर वापस आ गयी । माँ के वापस आते ही 
श्री युगल किशोर बिरलाजी माँ का दर्शन करने चले आये । इधर 
मेरा जाने का समय हो गया था । उधर ख्याल होते ही माँ ने मुझे 
रवाना होने की आज्ञा दी । माँ को प्रणाम कर मैं चल पड़ी । मेरे 
साथ बेळ, अरुणा, विशुद्धा, बिल्लो और मामू थे । मिसेज खेतान 
की गाड़ी से मैं दिल्ली आ गयी | यथा समय काशी की ओर 
चल पडी | 


३ फरवरी, १९६३ 
काशी आ गयी । आज मोदीनगर में मन्दिर की प्रतिष्ठा 
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होगी, यह समाचार आते समय सुन आयी थी । मन्दिर-प्रतिष्ठा 
होने के बाद माँ दिल्ली वापस चली जायँगी और वहाँ से ५ ता० 
को जोधपुर के लिए रवाना हो जायेगी | 
६ फरवरी, १९६३ 


भाज मोदीनगर से पत्र प्राप्त हुआ | मन्दिर-प्रतिष्ठा वाले „ 


दिन सवेरे ८ बजे माँ और दीदी माँ को मन्दिर में ले जाया.गया । `. 


मोदियों के गुरुजी श्रीकृष्णाश्रमजी लक्ष्मीनारा- 
मोदीनगर में मन्दिर यण मन्दिर के प्रकोष्ठ में ध्यानस्थ थे | मूत्ति की 
भोर विग्रह-प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ८ बजकर ३६ मिनट पर होगी । विग्रह 

के fagan के भीतर केवल माँ, गुरुजी तथा 
हरि बाबाजी को ले जाया गया | बाकी लोग बाहर रह गये | स्वयं 
गुरुजी प्राण-प्रतिष्ठा करेंगे । इसके बाद मन्दिर के भीतर क्या हुआ 
यह हृश्य किसी को नहीं देखने दिया गया। सभी को यह बताया 
गया कि ठाकुर की प्राण-प्रतिष्ठा होगी | गुरुजी इधर काफी अरसे 
से मौन रहे | आज वे अपना मौन भंग करेंगे | सिहद्गा र के दरवाजे 
के फोफर से देखा गया कि गुरुजी विग्रह के मस्तक, हृदय आदि 
स्थानों को स्पर्श करते हुए कुछ शब्द उच्चारण कर रहे हैं । लोगों 
ने समझा कि प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र पढ़ रहे हैं और शायद आज 
गुरुजी का मौन भंग हुआ | 


इसी प्रकार एक-एक कर सभी विग्रहों की प्रतिष्ठा होगी। 
फलस्वरूप इसमें पर्याप्त समय लगेगा | इसीलिए माँ को विष्णु- 
मन्दिर के आँगन में बेठाया गया। बेठने के पूर्व माँ नारायण स्वामी 
जी को लेकर मंन्दिर के भीतर गयीं | विग्रह के प्रत्येक अंग को 
वे स्पशं करती रहीं | दृष्टि विनिमय हुआ। इसके बाद बाहर 
चली भायीं | 
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उधर उस विराट्‌ पण्डाल में दिल्ली की पार्टी कल रात से 
अखण्ड HAT चला रही थी । अन्यत्र महारास चल रहा AT | 


इस प्रकार पूरा दिन व्यतीत हुआ । रात ८ बजे माँ पुनः अचा- 
नक मन्दिर में चली आयीं | आते ही शिव मन्दिर के भीतर आकर 
हर-गौरी की मूर्ति और महादेव के लिंग को उन्होंने स्पशं किया | 
बाहर आकर बोलीं--“दिन में महारास के बाद मन्दिर में भीड़ के 
कारण नहीं जा सकी थी | यह लोग भी इस शरीर को शिवःप्रतिष्ठा 
के समय नहीं बुलाये थे। इसीलिए इस शरीर को जो कुछ करना 
था, इस वक्‍त कर गया |” 


सचमुच यह सव देखकर माँ की करुणा की सीमा समझ नहीं 
पाती । माँ अपने भक्तों पर कितनी अपार करुणा करती हैं | भक्त- 
गण कुछ करें, चाहे न करें, उनके कार्यों में चाहे कितनी भूल-ब्रुटि 
हो, माँ स॒वंदा उनके कल्याण के लिए जो कुछ करणीय है, करती 
जाती हैं । वहाँ भूळ-त्रुटि नहीं होती । 

इसके बाद ठाकुर की आरती का समय हुआ । पर भारती का 
कोई प्रबन्ध नहीं है । देखकर जल्दी से पण्डित को बुलाकर इन्त- 
जाम करने की आज्ञा माँ ने दी । आश्रमवासियों को आदेश दिया 
कि सभी लोग जाकर घण्टा-झाँस बजाकर आरती गीत गाना। 
उधर कीर्तन भी समाप्ति पर है। जब माँ से प्रार्थना की गयी तब 
माँ--“धर लभो, धर लओ” गीत गाने लगीं | इस गीत में एक पद 
है--प्रेमे नदे बये जाए | इसके स्थान पर माँ ने प्रेमे मोदीनगर 
बये जाये' गायी । बाद में बतासा-मिठाई वितरण करने के पश्चात्‌ 

कीर्तन की समाप्ति हुई । 


सुश्री दयावती मोदीजी ने माँ की असीम कृपा की कथा की 
चर्चा जब माँ से की तो वे बौलीं, “इस शरीर का तो सब काम, सब 
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कुछ अपना हे ॥ हमारा हो तब ही न कृपा | अपना जहाँ, वहाँ कृपा 
का स्थान कहाँ ? अपना काम आप सम्हालना | तुम नहीं हो देख- 
कर यह शरीर शाम के बाद आकर सब सम्हाल लिया । सब अपना 
हैन? सब तो एक ।” 


९ फरवरी, १९६३ 


आज जोधपुर से चिन्मय का पत्र प्राप्त हुआ । माँ मोदीनगर 

से दिल्‍ली आकर जोधपुर गयी हैं। १३ ता० को जोधपुर से 

रवाना हो जायेगी । १४ ता० को 

श्री श्री माँ का मोदीनगर दिल्ली वापस आकर उसी दिन कानपुर 

. से दिल्ली होते हुए रवाना होंगी। जोधपुर से पुष्प का भी 

जोधपुर आगमन एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसने लिखा है 

; कि माँ का शरीर ठीक नहीं है । सर्दो- 
खासी की शिकायत है | कानपुर से माँ हरिद्वार चली आयेंगी । 


- १७ फरवरी, १९६३ 


` आज दिल्ली से एक पत्र प्राप्त हुआ। उससे यह ज्ञात हुआ 

| कि १४ ता० को भोर के वक्‍त माँ दिल्ली 
श्री गिरिजी में एक. आश्रम पहुंचीं । साथ में अनेक लोग थे । 
अस्वाभाविक भाव दीदी माँ, विमला और बुनी एक दिन पहले 
ही दिल्ली पहुँच गयी थीं। दीदी माँ का 
भाव कई दिनों से ठीक नहीं है | जरा अस्वाभाविक रूप से गम्भीर 
है | माँ आश्रम में आयी हैं, पर उनका पता नहीं । आमतौर. पर 
ऐसी बात नहीं होती | कुछ देर बाद माँ बोलीं--'गिरिजी कहाँ 
हैं ? गिरिजी दिखाई नहीं दीं ।” कहती हुई माँ दीदीमाँ के कमरे में 
आयीं | यहाँ भाकर माँ ने देखा कि दीदीमाँ एक चौकीं पर बैठी 
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जप कर रही हैं, मौत । माँ दो-एक बात बोलों, फिर भी दीदीमाँ 
मौन रहीं । शायद दीदीमाँ अकेले में कुछ कहना पसन्द कर, इस- 
लिए दरवाजा बन्द कर दिया गया | भीतर सिर्फ माँ और दीदीमाँ 
रह गयीं। लगभग एक घण्टे बाद माँ दीदीमाँ को लेकर बाहर 
आयीं | 

बरामदे में आकर माँ सभी के सामने दीदीमाँ के बारे में तरह- 
तरह की बातें कहने लगीं । दिल्ली आने के ९-३ दिन पहले की 
बात है। कनखल में एक दिन सवेरे से दीदीमां का अस्वाभाविक 
भाव हो गया था | भोर के वकत दक्षेश्वर शिव के ऊपर BOTA 
चढ़ाने के वाद अपने कमरे में कुर्सी पर पत्थर की मूरत्ति की तरह 
बेठ गयीं । सिर पर कपड़ा ढाँके थीं । उस दिन विशेष अनुरोध 
करने पर भी वे कुछ नहीं खायीं। बाद में बेल के पेड़ के नीचे 
प्रणाम करने की मुद्रा में निश्चल होकर पड़ी रहीं । यह सब दृश्य 
देखकर सभी लोग चितित हो उठे थे। 

` उधरं जोधपुर में बेठी माँ सारा हर्य देखती रहीं | माँ के निकट 

दीदीमाँ आकर कहती रहीं--“काल चइलाई जाऊंगी | प्रत्युत्तर 
में माँ ने जोर देकर कहा था--'नहीं, कल तो नहीं । 

पुनः दीदीमाँ जब पेड़ के नीचे जाकर सो गयीं तब भाव ऐसा 
था--न उठ तो ठीक है | सिफ माँ के ख्याल के कारण ही दीदीमां 
के भाव में परिवत्तंन हुआ था | 


उस दिन अचानक जोधपुर में माँ ने चिन्मय को बुलाकर 
कहा-- अभी एक तार करो, दीदीमाँ जरा सावधानो से XE | 

'उत्तकी बातें सुनकर लोग चकित रह गये । माँ हसती हुई 
बोलीं--“भीतर का तार तो पहले ही पहुँच गया है। बाहर का 
तार २४ घण्टे के भीतर पहुँच जाय, इसलिए जल्दी कर रही हूँ) 
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कनखल में जिस दिन यह तार पहुँचा, उस दिन सभी लोग समझ 
गये कि माँ यह सारी घटना देख रही हैं। 


उस दिन माँ की जबानी बहुत सी बातें सुनने में आयीं। उस 
दिन कनखल में दादा महाशय की एक स्वत्त्वा माँ देख चुकी थीं | 
दीदीमाँ पास ही थीं । वे मृदु ढंग से मुस्करा रही थीं | इतनी सारी 
घटना हो गयी पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया | 
माँ आगे कहती रहीं--“गिरिजी के सम्बन्ध में कुछ लोग 
विरुद्ध भाव रखते हैं। उनकी भी एक क्रिया होती है । कोई इस 
तरह की भाषा का प्रयोग करता है और अन्यत्र अपने लोगों के 
निकट पत्र लिखते हुए सूचित करते हैं कि दीदीमाँ के प्रभाव में माँ 
आजकल प्रभान्वित होती हैं, आजकल ऐसा ही लगता है। यह 
अच्छा नहीं लगता | दीदीमाँ की गेरमौजूदगी में चारों ओर श्रुंखला 
आ सकती है ।” इस तरह की भयानक भाषा और भाव को बातें 
सुनकर सभी लोग कितने स्तंभित और मर्माहत हुए, इसका अनुमान 
लगाया जा सकता है । दीदीमाँ जो कि प्रत्येक की मंगल कामना 
करती हैं, जो भूलकर भी किसी को कभी बड़ी बात नहीं कहतीं, 
सभी के पीछे संकुचित भाव से रहती हैं, उनके बारे में इस प्रकार 
की कलुषित भावना रखना, यह स्वप्न में भी सोचा नहीं जा 
सकता । . 
दीदीमाँ के शिष्यों में से कुछ लोगों ने माँ से ऐसे लोगों के नाम 
जानने की इच्छा प्रकट की | किन्तु माँ भला क्यों बताने लगीं | 
माँ ने शान्त स्वर में उत्तर दिया--“जीव स्वभाव है | क्या करता? 
अपने लोगों के निकट भकपट भाव से मन की बातें लिखकर, अपने . 
मन को हल्का करते हैं | सब उन्हीं के रूप हैं |” 
उस दिन तीसरे पहर माँ कानपुर जानेवाली थीं | टेहरी के 
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महाराजा और महारानी ने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में, 
आश्रम में भोग का प्रबन्ध कराया । ३०० के लगभग लोगों ने 
प्रसाद ग्रहण किया । शाम को माँ कानपुर के लिए रवाना हुई | 
माँ के साथ दीदीमाँ और विमला गयीं | 


१५ ता० को माँ कानपुर पहुँच गयीं | यहाँ माँ सीताराम जय- 
पुरिया के स्वदेशी भवन में ठहरीं । १५ ता० को कानपुर के प्रसिद्ध 
„ व्यवसायी श्री पद्मपत सिंहानिया की वृद्धा माँ आयीं ओर बड़े 
आग्रह के साथ अपने नव निमित मन्दिर को दिखाने के लिए ले 
गयीं | विशाल मन्दिर | बाहर-भीतर अपूर्व सुन्दर कारुकायं खचित 
झ्य था । मेरे ख्याल में इतना सुन्दर मन्दिर उत्तर भारत में शायद 
ही २१ और हों। श्री सिहानिया को माँ चारों भोर का हृश्य 
दिखाती रहीं । 

१६ ता० को माँ ५ बजे शाम को कानपुर से रवाना हुई | वहाँ 
से देहरादून एक्सप्रेस के द्वारा देहरादून चली गयीं। सारी बातें 
पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुई । 


२१ फरवरी, १९६३ 


बुंनी के पत्र से ज्ञात हुआ कि माँ १७ ता० को देहरादून 
पहुँचकर सीधे किंशनपुरवाले आश्रम में गयीं । वहाँ ४-५ घण्टा 
रहने के बाद कनखल चली आयीं | बाद में 


श्री श्री माँ का १८ ता० को बाघाट हाउस में चली 
देहरादून आगमन गयीं। २३ तारीख को माँ सीतापुर जाने- 
वाली हैं | 
२ 
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२३ फरवरी, १९६३ 


आज ब्रह्मचारी हीरू ओर दत्तात्रेय अनुष्ठान आरम्भ करेंगे | 
माँ का शरीरं एक प्रकार से ठोक है। बुनी के पत्र से. यह ज्ञात 
gat | 


२४ फरवरी, १९६३ 
` माँसीतापुरपहुँच गयी हैं । यहाँ प्रागनारायणजी द्वारा नवनिमित 
घर्म्ञाला का उद्घाटन और मन्दिरःप्रतिष्ठा होगी । प्रागनारायण- 
2 जी धर्मप्राण व्यक्ति हैं | आ 
मे † लिए आपने नैमिषारण्य में भी धर्मश 
ी ळे 135 आदि बनवाया है। सवेरे तोप-ध्वनि के 
साथ धर्मशाला का उद्घाटन होने पर माँ ने प्रवेश किया । 
. दोपहर को ठाकुरजी का जुलूस निकाला जायगा। तेज धूप 
और गर्मी के कारण स्वामीजी ने माँ से जुलूस में न जाने की इच्छा | 
प्रकट की | माँ ने कहा--“परमानन्द, वे लोग दुखित हो सकते 
हैं ।” बहरहाल माँ मोटर पर दो घण्टे.तक जुलूस के साथ थीं। 
भक्तवांछा-कल्पतरु माँ भक्‍त की इच्छा केसे ATT रख 
सकती हैं । 
शाम को सीतापुर स्थित आँख के अस्पताल के एक डाक्टर ने 
माँ से प्रश्‍न किया--“माँ, आप इतना सफर क्यों करती हैं ?” 4 
` माँ ने कहा-- तुम अपने अस्पताल मैं क्या एक ही कमरे में 
बैठे रहते हो ? टहलते हुए प्रत्येक कमरे में नहीं जाते । 
.... डांक्टर-- जाता हूँ । मुझे राउण्ड देना पड़ता हे l” F 
`. . माँ--“यह शरीर भी एक ही मकान के विभिन्‍न कमरों में 
राउण्ड देता है।” 
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२५ फरवरी, १९६३ 


आज सवेरे १०-३० वजे मन्दिर की प्रतिष्ठा होगी । धर्मशाला 

के नवनिर्मित हाल के स्टेज के एक ओर स्थित मन्दिर में अष्टभजा 
ब्रह्मा, हर-पाव॑त्ती,गणेश के साथ और अन्त 
सीतापुर के मन्दिर सें महावीरजी गन्धमादन पवत उठाये 

में प्रतिष्ठा विराजमान हैं । सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा 
प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। प्राण- 

प्रतिष्ठा के समय प्रागनारायणजी ने माँ से विशेष अनुरोध किया 
कि मूत्तियों को स्पर्श करें। इतना कहने के बाद वे पर्दा हटाकर 
माँ को भीतर ले गये । इसके बाद पर्दा पुन: खींच दिया गया । माँ 
ने भीतर जाकर क्या किया, किसी को नहीं माळूम | सात मिनट 
के बाद जब माँ बाहर भायीं तब पर्दा हटा दिया गया। उस वक्‍त 
देखा गया देवताओं की मूर्तियों से चिन्मय ज्योति विच्छरित हो 
रही है । माँ ने विभु से कहा कि “मया वरस-बरस रसवारि” भजन 


, सुनाओ । पुष्प से बोलीं-- “तुम गाओ, 'जगदम्बिके जय जग- 


जननी माँ' | 


दोपहर को भोग के बाद नेमिषारण्य की ओर चल दीं । मागे 

में त्तारदानन्दजी के अध्यात्म विद्यापीठ में गयी थीं। कुछ देर यहाँ 

बेठकर माँ गोमती नदी के तीर पर स्थित 

नेमिबारण्य में हनुमान टीला पर जाकर बेठीं। इसी के 

श्री श्री मां निकट हमारा आश्रम बननेवाला है। माँ 

घूम-फिर कर चारों ओर देखती रहीं | यहाँ 

कुछ देर रहने के बाद माँ लखनऊ की भोर चल दीं। माँ जब 
लखनऊ पहुँची उस समय रात के ९-३० बज चुके'थे। 


लखनऊ आकर माँ श्री पन्नालाल के दामाद श्रीरामेश्‍वर सहाय 
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के नये भवन में गयीं । पन्नालाल की पुत्री माँ को पाकर आनन्द से 

बिभोर हो उठी | Al उनके भवन में प्रथम 

लखनऊ में मा. रात्रि निवास कर रही हें । आज से ६ वषं 

का आगमन पहले की बात है, इनके एक मात्र पुत्र की 

अकाल मृत्यु विदेश में हो गयी थी । पुत्र 

शोक की भवणंनीय व्यथा माँ के अमृत स्पर्श से एक हंदतक दूर 

हो गयी थी | विद्यापीठ के अधिकांश छात्र उन' दिनों वृन्दावन में 

ही थे | लीला जब पुत्र-शोक से पागल होकर वृन्दावन पहुंची तब 

माँ ने विद्यापीठ के लड़कों की ओर इशारा करते हुए कहा था-- 

“तुम दुःख.मत करो। ये' सब तुम्हारे हो लड़के हैं। भगवाच ने 
एक पुत्र को ले लिया है और देखो, ये सब तुम्हारे टुटू हैं । 

बहरहाल आज माँ को पाकर लीला आनन्द से अधीर हो 

उठी है। 


२६ जनवरी, १९६३ 


माँ इन दिनों लखनऊ में हैं। आज माँ को क्रमशः दो मकानों 
में ले जाया गया | सबसे पहले माँ प्रभात बाबू के घर गयीं | बाद 
में हरीशबाबू के यहाँ गयीं | ये दोनों सज्जन माँ के पुराने भक्‍त हैं | 
बाद में यहाँ एक दिन और ठहरकर माँ दिल्ली की ओर रवाना 
हो गयीं | 


२८ फरवरी, १९६३ 

श्री युक्त सी० आर० दास की कन्या सुश्री अपंणा देवी इधर 
एक माह से माँ के साथ घूम-फिर रही हैं। जिन दिनों वे जोधपुर 
में थीं, उन दिनों इन्होंने माँ से कहा था कि अपने मृत स्वामी के 
कल्याणाथ एक बार भागवत्त-सप्ताह कराना चाहती हैं। उस 
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समय माँ ने कहा था--“ठीक है | होली के अवसर पर वृन्दावन में 
योगायोग कर लेना ।” 


माँ आज दिल्ली से वृन्दावन आ गयीं । यह निश्चय हुआ कि 
१ मार्च से ८ मार्च तक भागवत-सप्ताह मनाया जायेगा । 


१ माच, १९६३ 


भागवत्त-सप्ताह प्रारम्भ हो गया। माँ का शरीर ठीक 
नहीं हैँ । इस हालत में भी माँ यह सब करती जा रही हैं। सत्संग 
सें doa, भागवत में उपस्थित रहना, 

वृन्दावन सें श्रीअर्पणा देवी सब कुछ यथा रीति माँ करती जा रही हैं । 
के भागचत-सप्ताह में आजकल काशी में रहती हूँ । मेरी कमर 
AA at का दर्द बढ़ता जा रहा है। Slo माथुर 


नित्य आकर देख जाते हैं । 


९ भाचे, १९६३ 


आज बुनी का पत्र प्राप्त हुआ। उसने लिखा है कि माँ का शरीर 
ठीक नहीं है। सभी कार्यक्रमों में रहते हुए भी जैसे किसी में नहीं हैं। 
हैं। ख्याल होने पर कुछ खा-पी लेती हैं | ६ ता० को हरिबाबा जी 
का जन्मोत्सव मनाया गया । होली के उपलक्ष्य में अनेक भक्त माँ 
का दर्शन करने आये थे | 


मैंने जितने पत्र लिखे हैं, वे सभी माँ के पास गये हैं। बुनी ने 
लिखा है कि माँ ने पत्रों को सुनकर कहा--“पहले से दीदी का 
स्वास्थ्य अच्छा होना अच्छी बात है। अचानक फिर खराब क्यों 
हो गया ? दीदी पानी कम क्यों पीती है? रह-रहकर पानी पीती 
रहे | आर्थाराइटस के ददं में पानी अधिक पीना चाहिए ।” 
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उनके पत्र से यह भी ज्ञात हुआ कि आगामी १० ता० को 
चारुबाबू गोपालजी की प्रतिष्ठा करनेवाले हैं। कलकत्ता से अष्ट 
धातु से निर्मित गोपांल-मूत्ति बनवाकर मँगवा ली गयी है। इस 
मूत्ति की प्रतिष्ठा महाप्रभु के मन्दिर में गौर-निताई के समीप 
की जायेगी | काशी में जो गोपाल जी हैं, उनके बारे में भी माँ 
चर्चा करती रहीं | आश्रम में आने के पहले इस मूत्ति को वृन्दावन 
में ले जाने की चर्चा हुई थी, किन्तु घटना चक्र से ऐसा नहीं 
हो सका और गोपालजी को काशी में रखा गया । इस बार माँ 
कहने लगीं कि गोपाल उन दिनों नहीं आये और भब वृन्दावन में 
आ गये | 


१४ मार्च, १९६३ 


' आज शक्ति और शेलेश के पत्र से माँ तथा आश्रम के बारे में 
विस्तार से समाचार मिला | माँ का शरीर ठीक नहीं है। ऐसे 
शरीर को लेकर माँ जो कुछ कर रही हैं, देखने से डर मालूम 


होता है। 


. ऐेलेंश ने लिखा है--“गत ९ ता० को हरि बाबाजी का 
जन्मोत्सव अत्यन्त सुन्दर और- त्रुटिहीन रूप में मनाया गया। 
tp . स्वामी अखण्डानन्दजी, शारणांनन्दजी, 

माँ की उपस्थिति में हमारे गंगेश्‍वरानन्दजी, चक्रपाणि जी आदि अनेक 
वृन्दावन आश्रम में महात्मा उस दिन आश्रम में at थे। 
श्रीहरि बाबाजी का हमारे आश्रम का हाल उस दिन बड़े अच्छे 

` उत्सव और होली ढंग से सजाया गया था । मन्दिर के प्रवेश- 
| oR को बिजली .से सजाया गया था | 
दोपहर से ही माँ यह सब प्रबन्ध स्वयं करवाती रहीं । . उत्सव में 
भाये सभी साधुओं को वस्त्र.और रूमाल में बाँधकर फल दिया 
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गया था | रात को लड़कियाँ अखण्ड कीर्तन करती रहीं । दिन को 
दिल्ली की कीर्तन पार्टी करती रही l” 

१० ता० को सबेरे से होली का उत्सव आश्रम में मनाया गया। 
माँ भोर में उठकर एक बार हरिबाबाजी के आश्रम में गयीं । वहाँ 
से वापस आकर रास-मण्डप में लोगों को लेकर FS TAY | आज 
साधओं का भण्डारा होनेवाला है । हरिबाबाजी के आश्रम तथा 
अन्य स्थानों से २०० के लगभग निमन्त्रित व्यक्ति आये हैं। सभी 
को हाल में बैठाया गया है। माँ स्वयं खडी रहकर सारा ae 
करवात्तीं रहीं | ५ बजे के लगभग सभी लोग माँ को प्रणाम कर 
हुए वापस चले गये | 


माँ का शरीर ठीक न रहने के कारण वे रंग खेलने में भाग 
नहीं ले सकी | लोग उनके चरणों में अबीर चढ़ाते रहे | 

पत्र में आगे लिखा है--परसों तक आश्रम में अनेक भक्त रह 
गये थे | अब वे एक-एक कर विदा ले रहे EI 

होली के दिन से ही आश्रम स्थित तुळसी मंचपर नित्य शाम को 
प्रदीप जलाये जाते हैं । उस दिन हरि बाबाजी आश्रम में शाम 
को ७ बजे आकर तुलसी मंच की प्रदक्षिणा करने के बाद माँ के 
साथ तुळसी-वेदी के पास बैठे । बाद में ala करने लगे | कोर्त्तन 
के बाद माँ हरि बाबाजी से बातचीत के सिलसिलेमें कहने लगीं 
कि आगामी १६ माचं को करौली जायेंगी | वहाँ ५ दिन रहने के 
बाद पुनः वृन्दावन वापस आ जायेगी ] ass 


१७ मारच, १९६३ 


बुनी के पत्र से वहाँ का समाचार प्राप्त हुआ ।. १० ता० को 
दिल्ली से कुछ लोग माँ से मिलने के लिए आये थे | उनमें से एक 
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व्यक्तिने माँ से कहा--“माताजी, आपका प्रवचन कभी सुनने में 
नहीं आया ।” 

माँ ने हसकर उत्तर दिया--“यह शरीर तो कभी प्रवचन नहीं 
देता । कभी-कभी कुछ बातचीत कर लेता है। भगर प्रवचन दू 
तो मुसीबत आ जायेगी ।” 

दोपहर को योगी भाई माँ को प्रणाम करने आये थे। उनके 
साथ माँ कुछ देर बातचीत करती रहीं। करौली जाने की चर्चा 
चलने पर योगी भाई ने माँ से कहा-- अगर भाप इस तरह सफ़र 
न करें तो अच्छा हो। अगर माँ आप एक जगह रहें तो आपको 
विश्राम भी मिलेगा और जिन्हें दर्शन करना होगा, आकर कर 
जायेंगे ।” 

माँ ने कहा--“करौली के लोग बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए 
हैं। न जाने पर पुनः दूसरी जगह जाकर पकड़ेंगे, इसलिए a इसे 
समाप्त कर देना चाहती हूँ अब अधिक घूमने का ख्याल नहीं है। 
आजकल शरीर भी नहीं जाने देना चाहता। जहाँ-जहाँ जबान दे 
चुकी थी, लगभग पुरा हो गया है | अब सिर्फ राँची में गोपाल की 
प्रतिष्ठा और कलकत्ता उत्सव बाकी रह गया है।'' 


२३ माच, १९६३ 

आज वृन्दावन से बुनी, हेम दीदी, यमुना, लीला आदि काशी 
आ गयीं । उन लोगों से पता चला कि अगले २५-२६ ता० तक 
माँ विन्ध्याचळ भानेवाली हैं | 

इधर यह समाचार मिला कि माँ के अनन्य भक्‍त श्रीवीरेन 
मुखर्जी का पिछले १६ मार्च को देहावसान हो गया हे । जिस दिन 
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करोली से पुनः वृन्दावन वापस पहुंची, उसी दिन यह समाचार 
उनके निकट पहुँचा | समाचार पाकर माँ सवेरे 
बीरेन दादा का से कहती रहीं-“वीरेन तो चला गया | इस 
देहावसान तरह के लोग आमतौर पर देखने में नहीं भाते । 
गृहस्थ होनेपर भी जप, ध्यान, नियम निष्ठा का 

पालन करते रहे | उनमें पाण्डित्य असाधारण था | 


तीसरे पहर माँ कमरे में टहलती हुई कहती रहीं--“इस शरीर 
पर वीरेन का असाधारण विश्वास था । किसी प्रकार का हल्का 
भाव नहीं था, बल्कि इस मामले में उसके चरित्र में एक ऐसी 
बलिष्ठता थी जो आमतौर पर देखने में नही आती |” इस प्रकार 
की अनेक बातें माँ कहती रहीं । ' 


बाद में चिन्मय से उनके ( वीरेन के ) पुत्र बच्चू के नाम पत्र 
लिखवाने लगी --“वीरेन का अन्तिम संवाद | अचानक इस संवाद 
से सभी लोग मर्माहत हो उठे हैं। उपलक्ष्य क्या ? और जानकर 
भी क्या होगा? जो कुछ होना है निज जन की उपस्थिति, 
यही रूप |” 

पिछले शनिवार को करोली में माँ को मदनमोहन के स्थान 
पर ले जाया गया था करौली के राजा के विशेष आग्रह पर | 
वहाँ से वृन्दावन वापस आनेपर यह समाचार मिला था । वीरेन 


दादा को मृत्यु १६ मार्च, सन्‌ १९६३ ई० की रात को हुई थी। उस 
दिन शनिवार था | 


बहरहाल वीरेन दादा की मृत्यु के उपलक्ष्य में माँ कहने 
लगी --“संसारयात्रा में सभी के लिए इस प्रकार की मर्मान्तक 
वेदना स्वाभाविक है | विधि का विधान जो है । धेयं के आश्रय में 
स्थिर-धीर भांव॑ से सन्तानं का जो कत्तव्य है, उसे सत्परिवेश में 
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'करना चाहिए | परमार्थ रास्ता बिना मनुष्य के लिए शान्ति नहीं 
'हे। इसलिए सर्वावस्था में भगवान्‌ स्मरणीय हैं।” 


कुछ देर बाद माँ पुनः कहने छूगी- लिखो, तुम अपनी माँ, 
भाई और बहनों को यह पत्र पढ़कर सुना देना । तुम्हारी माँ की 
तबीयत कैसी है?” भागे माँ ने कहा--“माँ को अपनी सान्त्वना 
से अपने को शान्त स्वस्थ रखना होगा। पिता-माता एकाधार में 
माँ--ही । सन्तात, परिजन उपस्थित सभी लोगों ने बृहत्‌ वृक्ष 
छाया खो बैठा है | उनके अभाव में शोक, दुःख में आच्छन्न होना 
स्वाभाविक है | क्या किया जाय? संसार का यही रूप है। जीव- 
जगत्‌ में मानव को इस दुर्भोग के समय TAT का आश्रय लेना 
ही पड़ता हैं | स्वय अपनो सान्त्वना में स्वस्थ रहना ही प्रत्येक का 
कर्तव्य है । जो कि सत्य अनुष्ठान के भीतर पूर्ण करने की चेष्टा 
करना चाहिए | मानव के भगवान्‌ का चिन्तन |” 


. . “तुम लोगों के अपने खो गये हैं, ऐसी बात नही हैं। हम 
लोगों का विशेष आत्मिक सम्बन्ध था जो चरम, परम रहा। वे 
भोलानाथ के निकट प्रथम आश्रित थे । माँ किस दृष्टि से देखती 
रही, उसे क्या लिखें | विशेष वुद्धि विचार से परमार्थ की दिशा 
अपनाना, इतने सुपटु, सुन्दर गठन, धरण--दुसरा कोई ऐसा देखने 
में नहीं भाया | उनके सान्निध्य में बेठने पर, भागवत्त-चर्चा करने पर, 
वे हम लोगों को अपने भाव तथा भाषा से, भागवत-रस की मत्तता 
से, सभी को, वही स्थान, वायु मण्डल तक उसी वक्‍त केसे प्रकट 
कर देते थे, बता नही सकती । आज हमें वही सब बातें स्मरण 
तथा चर्चा करने की स्मृति दे गये हैं। ऐसे जन का भाज हमें 
अभाव है। उनके लिए मंगलवार को १२ घण्टा तक कीत्त॑न वृन्दा- 
वन में महाप्रभु, महादेव के सान्निध्य में होगा | पूजा-भोग तो 


होगा ठी... | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ २७ ] 
२५ माच, १९६३ 


आज में वुनी और पानू को लेकर विन्ध्याचल आ गयी | माँ 
आज रात को यहाँ दो बजे आयेंगी | पर माँ २-३० बजे के लगभग 
यहाँ पहुँचीं | साथ में दीदीमाँ, उदास, विमला, 
श्रीक्षी साका नारायण स्वामी जी आदि आये हैं । देखते ही 
Reams आगमन ज्ञात हो गया कि माँ का शरीर काफी खराब 
है, फिर भी इस हालत में भी वे सारा कार्य 
करती जा रही हैं। इस हालत में भी सभी की इच्छा की पुत्ति 
करती जा रही हैं | 
इसी बीच एक दिन गिरिजी की हरिद्वार में केसी हालत हो 
गयी थी, इस बात्त की चर्चा चल पड़ी। बातचीत के सिलसिले में 
माँ ने जो कुछ कहा, उसका सार मर्म यह है-- 
हरिद्वार में गिरिजी का गिरिजी देख रही थीं कि न जाने कोन RAT 
अलौकिक दर्शन वस्त्र पहने नाव लेकर आया है। गिरिजी ने 
कभी कहा हो, ऐसा स्मरण नहीं हो रहा था। 
कभी ऐसा लग रहा था जेसे कृष्ण हैं, पर ठीक से समझ नहीं पा 
रहे थे कि वे कौन हैं । बहरहाल, उन्होंने गिरिजी से कहा--“तुम 
नाव पर बेठ जाओ। तुम्हें ले जाऊंगा।” गिरिजी ने नाव पर 
चढ़ने के बाद देखा--पार में उनके अनेक शिष्य खड़े हैं। इसके 
अलावा माँ के भी अनेक भक्‍त किनारे खड़े हैं | 

नौका छूटनेवाली है देखकर गिरिजी ने पूछा--'ये लोग 

नहीं जायेंगे क्या ? में इन लोगों को बिना लिये नहीं जाऊंगी |” 
तब जो नाव लेकर आया था, उन्होंने कहा--“सभी चलेंगे |” 


यह बातचीत माँ के कमरे में हो रही थी। माँ खाट पर लेटी 
हुई थीं और दीदीमाँ माँ के सामने एक मोढ़े पर बेठी थीं । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
[ २८ ] 


यह बात सुनकर मेंने माँ से पूछा--“सुना है कि माँ के भक्‍त 
ओर गिरिजी के शिष्य किनारे खड़े थे 1” 

इसके आगे कुछ न कहने पर भी अन्तर्यामी माँ हँसती हुई 
खाट पर से उतरती हुई बोलीं--“तुम दिन-रात माँ के साथ रहती 
हो, तुम्हें कौन देखेगा ?” इतना कहने के साथ ही माँ झट चौकी 
के पास खड़ी हो गयीं । 

तब माँ को प्रणाम करती हुई मैंने पुछा--“माँ, आशीर्वाद दो 
कि में माँ के साथ बराबर रहें A मूर्खा हूँ मुझे नाव पर चढ़ने 
की जरूरत नहीं है । तुम्हारे पास सवंदा रह aR’ |” 

विन्ध्याचल भाने के बाद दूसरे दिन शक्ति को बनारस में मना 
दादा के पास भेजा । मनादादा काफो दिनों से बीसार हैं, घर से 
बाहर नहीं निकलते । यही वजह है कि वे माँ के निकट नहीं आ 


पाते, इसीलिए माँ ने ager भेजा--“पित्ताजी, आभोगे क्या? भा 
सकोगे ?” 


२८ मार्च, १९६३ 


आज दिन में ११ बजे मना दादा, उनकी पत्नी और लड़की 
रमा को :लेकर शक्ति वापस भा गया । मना दादा के आग- 
मन से हम सब प्रसन्न हो गये। आज ही वे तीसरे पहर वापस 
चले जायेंगे | किन्तु माँ के कहने तथा हम लोगों के आग्रह करने 
पर तीन दिन के लिए विन्ध्याचल रहने का निश्‍चय उन्होंने कर 
लिया | काफी दिलों के बाद माँ के सामने मना दादा आये हैं। 


२९ मार्च, १९६३ 
आज सवेरे माँ ने मनौ दादा से कहा--“ख्याल हुआ कि 
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पिताजी नीचे योग वाशिष्ठ को लेकर व्यस्त हैं। क्या इस रूप में 
देखते हो, यही सब-य-ही सव |” 


देखा गया--एक स्थान पर अनेक साधु सादा वस्त्र पहने 
भोजन कर रहे हैं। माँ सभी को न जाने क्या एक चीज दे रही 
हैं। वे अपनी खाद्य सामग्री एक भोर हटाकर माँ के द्वारा दी 
जानेवाली वस्तु को बड़े आग्रह के साथ निर्वाक्‌ होकर ग्रहण कर 
रहे हैं । माँ जो वस्तु दे रही हैं, वह देखने में कर्पूर जैसी लग रही 
है | है भी और इसमें नहीं भी है । माँ जब वहाँ से हट आयीं तब 
उनके पीछे-पीछे एक किशोर बालक आया | लटके हुए बाल, चेहरा 
देखने में सुन्दर था, पर तपस्वी भाव था | सफेद वस्त्र बहुत्त दिन 
पहनने पर जैसे आकार धारण होता है, ठीक उसी प्रकार एक 
बहिर्वास और गले में चादर डाले था | शरीर का रंग श्याम था। 
माँ के पीछे-पीछे माँ की ओर देखते हुए, अपने आप में मग्न होकर 
“निम्नलिखित पद को गाने लूगा -- 
“देओ ATATA 
माँ--आ--आ--भा 
आ--आ--आ........ 
हे मुक्त जननी ।” 


यह सब कहने के बाद मनादादा के साथ इन बातों पर चर्चा 
चलने लगी | 

माँ ने कहा--“देशो भामाय का अथं है--मुझे मुझी को 
@ at |” 


३० मार्च, १९६३ 
आज रात को कल की बातों की चर्चा पुनः चली । 
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२१ माच, १९६३ 


आज भोर के वक्‍त मना दादा काशी चले गये। मना दादा 
ऊपर चढ़ नहीं पाते, इसलिए माँ सवेरे नीचे आकर मनादादा 
से मलाकात कर गयीं | काशी से To गोपीनाथ कविराज, मुक्ति 
बाबाजी आदि अनेक लोग माँ का दर्शन करने विन्ध्याचल आये हैं | 


इधर इन दिनों काशी में वासन्ती-पुजा हो रही है, पर माँ को 
काशी जाने का ख्याल नहीं हो रहा है। कविराज महाशय, मुक्ति 
बाबाजी, मनादादा भादि माँ से अनुरोध करते रहे कि कुछ देर के 
लिए ही सही, पूजा में माँ अवश्य आयें | 


१ अप्रेल, १९६३ 


भाज रात को ९ बजे अचानक माँ मुझे, गिरिजी तथा उदास 

को लेकर मोटर द्वारा काशी रवाना हुई । रात को १२ बजे के 

लगभग हम काशी पहुंचे । इसी रात को 

काशी में वासन्ती-पूजा १ बजे सन्धि-पुजा होगी । माँ के आगमन 

में माँ का आगमन से आश्रम के लोग प्रसन्न हो उठे । दूसरे 
दिन माँ पुनः वापस चली आयीं । 


बातचीत के सिलसिले में माँ एक दिन कहती रहीं--“वीरेन 
को मृत्यु के दूसरे दिन देखा-उज्ज्वल ज्योतिमेय शरीर, खूब प्रसन्न 
भाव--इस शरीर के पास बेठकर बोला--माँ में भा गया हूं | 


११ अग्नल, १९६३ 


भाज माँ दो बजे के लगभग गिरिजी को साथ में लेकर उनके 
संन्यास उत्सव के उपलक्ष्य में दिल्‍ली. की ओर रवाना हो . गयीं । 
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शवित माँ के साथ इलाहात्राद तक गया। उसकी जबानी पता 
चला कि स्टेशन पर भनेक भक्‍त माँ का दर्शन करगे भाय थ। 
मैं उसी दिन मुक्ति बाबाजी आदि को लेकर काशी चली आयी । 
À 
१६ HIG, १९६३ 
आज माँ दिल्ली से हरिद्वार चली गयीं। हरिद्वार जाने के 
पहले चिन्मय को साथ लेकर माँ पण्डित 
दिल्ली से माँ का जवाहरलाल नेहरू के यहाँ गयीं | माँ के साथ 
हरिद्वार गसन क्षमा, पुष्य, शान्ता और चिन्मय हरि- 
द्वार गये | 
हरिद्वार स्टेशन पहुँचते ही माँ चिन्मय भौर शान्ता को लेकर 
कनखल गयीं | बाकी लोग बाघाट हाउस चले गये। कनखल से 
एक घण्टे बाद माँ बाघाट हाउस आ गयीं | 
दिल्ली से गिरिजी आज काशी आ गयीं। माँ का आदेश है 
कि हम सब एक साथ यहाँ से कलकत्ता जायँ | हम लोग २९ To 
को जायेंगे । 


२५ अप्रैल, १९६३ 


हरिद्वार से प्राप्त पत्र से ज्ञात हुआ कि माँ पुनः १८ ता० को 
कनखल गयी थीं । रात को वहीं ठहर गयी थीं। १९ को सवेरे माँ 
का भोग कनखल में ही हुआ था। भोग के बाद माँ बाघाट हाउस 
वापस आ गयीं । 

सुविंमल दत्त माँ का दर्शन करने के लिए हरिद्वार आये थे | 
माँ के साथ उनकी लम्बी बातचीत हुई है । अनिल और सती भी 
माँ के साथ दिल्ली से यहाँ आये हैं। और माँ के साथ हैं। डेनिस 
और उनकी बेटी काफी दिनों से माँ के साथ घूम रही हैं । 
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माँ ने लड़कियों को Yo ता० को हरिद्वार से देहरादून रवाना 
करवा दिया । २२ ता० को माँ हेमी दीदी को साथ लेकर देहरादून 
गयी थीं | उसी दिन मसूरी एक्सप्रेस से दिल्ली को ओर रवाना 
हो गयीं । ३० ता० को माँ दिल्ली से मोगलसराय होती हुई कल- 
कत्ता जायेंगी | 


कल कन्यापीठ की लड़कियाँ कलकत्ता रवाना हो गयी हैं। 
इधर पिछले २२ ता० से मुझे बुखार आने लगा है। बुखार के 
कारण मेरी कलकत्ता यात्रा स्थगित हो गयी है। यह तय हुआ कि 
बुखार ठीक हो जाने पर में कलकत्ता जाऊंगी | नारायण स्वामी, 
विमला, दीदीमाँ भाज कलकत्ता चली गयीं । 


३० BAG, १९६३ 


मुझे Typhoid बुखार हुआ है | बुखार के कारण में शय्या- 
गत हो गयी हूँ । मुझे लेकर लोग चिन्तित हो उठे हैं । इसी वीच 
समाचार आया कि आज १० बजे माँ मुगलसराय 
कलकत्ता की ओर से गुजरेंगी | माँ ने यह भी सूचित किया है कि 
श्री श्री मा भगर डाक्टरों की राय हो तभी मुझे माँ को गाड़ी 
पर सवार कराया जाय। बुखार न छूटने के 
कारण मेरा जाना रुक गया । न जाने क्यों में इस बार की बीमारी 
में बहुत कमजोरी अनुभव कर रही हूँ। मेरी यह 
माँ के आदेशपर हालत देखकर किसी ने पुछा था--“अच्छा दीदी, 
ही मेरी शक्ति क्या तुममें यात्रा करने का साहस है?” FA 
उत्तर दिया--“अगर माँ आदेश दें तो है वर्ना 

मुझमें कहाँ शक्ति है ?” 


माँ का दर्शन करने के लिए आज यहाँ से बहुत से लोग जा 
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रहे हें । इन लोगों के रवाना होने के कुछ देर बाद इलाहाबाद से 
टंक आया “दीदी को माँ की गाड़ी में चढ़ाया जाय |” 

वास्तव में माँ का यह आदेश था कि अगर डाक्टर राय दें 
तभी मुझे माँ की गाड़ी में चढ़ाया जाय | 

लेकिन घटनाक्रम से हम लोगों ने यह सुना कि माँ की गाड़ी 
में दीदी को चढ़ाया जाय | 

qq मिर्जापुर गया था। उससे माँ ने कहा था--“काशी में 
फोन कर दो | डाक्टरों की राय हो तो दीदी को भी गाड़ी में 
बेठा दें ।” 

इस पर पानू ने कहा--“डाक्टर माथुर की राय है कि दीदी 
को ज्यादा हिलाना-डुलना नहीं चाहिए ।” 

यह सुनकर माँ तुरत बोलीं--तब जल्दी से फोन कर दो कि 
दीदी न आये |” फिर स्वयं ही बार-बार कहने लगीं-“कहीं 
दीदी आ न जाय ।” 

इधर माँ के इतना कहने के बाद फोन करने का वक्त नहीं 
था । फलस्वरूप फिर पानू ने फोन नहीं किया । 

इलाहाबाद से ट्रंककाल आते हो सती ने भाकर कहा--“दीदी, 
माँ ने तुम्हें अपने साथ चलने को कहा है ।” 

इतना सुनना था कि में उठ बेठी | लड़कियों से कहा--“तुम 
लोग भपना-भपना सामान ठीक कर लो |” 

इधर वक्‍त बहुत कम था । सिर्फ ७-८ मिनट रह गये FI 
शरीर काफी दुबंल है । यात्रा केरना मेरे लिए वास्तव में साहस 
का काम था | पर माँ का आदेश सुनने के बाद यह बात मन में 
उदय नहीं हुई | पाँच मिनट के भीतर सारा सामान ले-देकर में 
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लड़कियों के साथ टैक्सी पर रवाना हो गयी ज्योंही हम स्टेशन 
पहुँचे त्योंही माँ की गाडी आ. गयी | माँ दरवाजे के पास खडी 
El । मुझे आरामकुर्सी पर बेठाकर माँ के पास ले जाया गया | 
माँ ने मुझे अपने पास बुलाया । 
पास जाते ही माँ कहने लगीं--दीदी, मेरा ख्याल हो रहा है 
कि तुम रुक जाओ । कारण इस के बिन में तुम्हारा जाना उचित 
नहीं है | एयरकण्डिशन गाड़ी है, चारों ओर से बन्द हे | इस गाड 
से तुम्हारे लिए यात्रा करना उचित नहीं है। अगर तुम निराश न 
हो तो रह जाओ--इसीलिए कह रही R I” 
मैंने कहा--“तुमने कहा तभी चली आयी । अब जो तुम 
कहो ।” 
यह सब बातें हो ही रही थीं कि तभी डा० माथुर सपरिवार 
आ गये | डा० माथुर मुझे यहाँ देखकर अवाक्‌ रह गर्थ। बाद म॑ 
उन्होंने कहा कि मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ कि दीदी 
यहाँ तक आ जायेंगी | वे मुझे देखकर यह सोचते रहे कि क्या सच- 
मुच में दीदी को देख रहा हूँ ? 
उन्हें देखते ही माँ ने पुछा--'दीदी क्या मेरे साथ जा 
सकती है ?” 
डा० माथुर ने कहा-- माँ, दीदी केसे जा सकती हैं ? इनकी 
जो हालत है, उससे मैं स्वयं चिन्तित हूँ । 
बहरहाल डाक्टर को राय पर यह निश्चित हुआ कि में अगले 
माह ९ ता० को कलकत्ता जाऊंगी । माँ ने मुझे बुलाकर 
कहा-- “दीदी, डाक्टर का कहना है कि तुम ९ ता० को जा 
सकती हो | | 
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मने माँ को प्रणाम किया । वे मेरे सिर पर हाथ फेरने लगीं | 
उन्होंने वाद में भी एक माला गले में डाल दी। माँ ने कहा 
“दीदी, मन में जोर ले आओ। भेंट तो हो ही गयी | फिर कल- 
कत्ता जाने की जरूरत क्या है ? मन में साहस लाओ ताकि अब 
बुखार न आये |” 


: देखते-देखते गाड़ी चल पड़ी | बाद में पता चला कि डाक्टर से 
माँ ने कहा है--“तुम दीदी को लेकर चले आला 1” 
माँ की गाड़ी चली गयी । हम लोग आश्रम वापस आ गये | 
इस दुर्बल शरीर से जितना भयंकर श्रम करना पड़ा, उससे जरा 
भी कष्ट अनुभव नहीं किया | सब माँ की कृपा है | 


१ मई, १९६३ 


आज भोर ४ बजे से बुखार गायब हे | सवेरे उसका नामो- 
निशान नहीं था | डाक्टर मेरी हालत देखकर चकित रह गये | 
उन्होंने कहा--“इस तरह के रोगी को जितना 
साँ की STA श्रम करना पड़ा है, इससे बुखार बढ़ जाना 
सब सम्भव चाहिये था। में तो यही सोचता हुआ आ 
रहा था कि पत्ता नहीं बुखार की क्या 
हालत होगी । दीदी, यह सव माँ की कृपा से सम्भव हुआ है, इसे 
याद रखियेगा |” 
सचमुच माँ को कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। न जाने 
कोन सा चक्कर घुमाकर माँ दशन दे गयीं। गाड़ी छूटने के कुछ 
देर पहले माँ ने कहा था--“टेलीफोन पर भूल होने से अच्छा ही 
हुआ । भूल न होने पर तुम्हें केसे देख पाती |” 
माँ की लीला कौन समझ सकता है ? 
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३ मई, १९६३ 


आज कलकत्ता से पत्र प्राप्त हुआ। बुनी ने लिखा है--टूंक- 
काल पर पत्ता चला कि तुम स्वस्थ हो। बुखार नहीं है जानकर 
प्रसन्नता हुई । माँ ने कहा है कि सावधानी से रहना डावटर की 
राय के अनुसार | इसके बाद डाक्टर की राय पाने पर चली 
आना | 

आज १९ वैशाख है । माँ की जन्म तारीख | आज से उत्सव 
आरंभ हुआ। ११ मई की रात को ३ बजे तिथि-पूजा होगी | 
पिछले दो दिन से बुखार नहीं है, पर आज से पुनः भा गया है | 
फलतः साफ समझ रही हुँ कि इस बार कलकत्ता-थात्रा सम्भव 
नहीं होगी | sto माथुर और उनका परिवार मेरे साथ जाने वाला 
है । सभी लोगों के लिए गाड़ी में रिजर्वेशन हो गया है भव सब 
रह कराना पड़ा | 


११ मई १९६२ 


आज सबेरे बम्बई के डाक्टर सेठ कलकत्ता से यहाँ आये | 
दिन भर यहाँ रहकर मेरी जाँच करते रहे | सारी दवाएँ, इंजेक्शन 
आदि बन्द करवाकर सिर्फ TyPhoid की दवा और कमजोरी के 
लिए एक टानिक सात दिन खाने का निर्देश दिया। यह भी 
बताया कि बिछौने पर हमेशा सोती रहूँ । उठने की कोशिश न 
करूँ | सात दिन बाद उन्हें रिपोर्ट भेजी जाय | इतना कहकर वे 
शाम को हवाई जहाज से कलकत्ता वापस चले गये । वहाँ जाकर 
माँ को रिपोर्ट देने के बाद रात को माँ की तिथि पुजा में सम्मिलित 
हुए | दूसरे दिन बम्बई चले गये | 
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१४ सई, १९६३ 


मेरा बुखार ३ मई से १०००-१०२० चल रहा है। श्रीमान्‌ 
निर्वाणानन्द ने आगरपाड़ा आश्रम से १२ वेशाख अक्षय तृतीया 
तिथि को नव निमित यज्ञ कुण्ड में अखण्ड अग्नि स्थापित की। 
इसके बाद मातृ-तिथि-पूजा समाप्त कर आज काशी आये हैं। कल 
पुनः हरिद्वार चले जायेंगे । माँ, हरि बाबाजी तथा अन्य पाट्या 
१५ ता० को रवाना होकर १६ ता० को राँची पहुँचेंगी | आज 
सवेरे कलकत्ता से प्राप्त ट्रंककाल पर पता चला कि कल १५ ता० 
को ८-३० पर वम्बई मेल से माँ मुगलसराय मुझे देखने के 
लिए आ रही हें । वहाँ से काशी आयेंगी। कई घण्टे बाद da- 
काल आया कि श्रीयुक्त हरि बाबाजी भी मुझे देखने के लिए हवाई 
जहाज से काशी आ रहे हैं । 


१५ मई, १९६३ 


भाज सुबह ९-१५ बजे माँ आश्रम आ गयीं। कुछ क्षण मुझे 
देखने के बाद हरि बाबाजी का कमरा, सामान वगैरह सजवाने में 
व्यस्त हो गयीं । जब तक हरि बाबाजी नहीं 

माँ का काशी-आगमन आये तवतक उनके कमरे में माँ रहीं। माँ ने 
क्रहा--/हरि बाबाजी के आते ही उन्हें मेरे 

कमरे में ले आया जाय |” हरि बाबाजी एक बजे आश्रम में पहुँचे । 
आश्रम में आते ही वे अपने कमरे में चले गये। बाद में माँ का 
दर्शन करने के बाद माँ को साथ लेकर मेरे कमरे में आये और मेरे 
बिस्तर पर बैठ गये । मेरे मस्तक और सर्व शरीर 

मेरे प्रति हरि पर स्नेह के साथ हाथ फेरने लगे । कुछ देर बाद 
बाबाजी का स्नेह साथ लायी एक पुस्तिका निकालकर “राम-रक्षा 
स्तव' पाठ करने लगे | पाठ के अन्त में अनेक 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ie 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ ३८ ] 


माहात्म्य का वर्णन सुनने में आया | उन्होंने बताया कि इस स्तव 
पाठ से जटिल से जटिल रोग अच्छा हो जाता है। इस मामले में 
यह बिलकुल अमोघ है | नित्य ११ बार पाठ करना पड़ता है। 
हरि बाबाजी के पाठ के समय माँ मुझे खूब उत्साह देती रहीं | 
बोलीं-- दीदी, जरा शरीर झाड-पोंछकर हिलने-डुलने का प्रयत्न 
करो | 


१७ मई, १९६३ 

आज बुखार ९८ पर आ गया माँ मेरे लिए पथ्य का प्रबन्ध 
कर चुकी हैं | हरि बाबाजी की इच्छानुसार माँ कभी उठाती रहीं, 
कभी लेटाती रहीं | एक बार बिछौने से एक क्षण के लिए जमीन 
पर खड़ी करके पुन: लेटा दीं | 


१९ मई, १९६३ 


आज भी बुखार ९८ है। अन्य कोई शिकायत नहीं है। पथ्य 
का प्रबन्ध माँ ने किया | 


२० मई, १९६३ 

आज १-३० बजे आश्रम से माँ और हरि बाबाजी राँची के 

लिए रवाना हुए | मोगलसराय से २-३० बजे दिल्ली एक्सप्रेस से 
रांची जायेंगे । मेरी प्राथंना पर उन लोगों 

श्री माँ और हरिबाबाजी ने सामान्य अन्न प्रसाद ग्रहण किया और 
रांची की ओर मुझे भी दिया | इससे मेरा मन आनन्द से 
परिपूर्ण हो उठा | समस्त ग्लानि दूर हो 
गयी । जाने के पूर्व माँ और हरिबाबा जी ने जिस ढंग से मुझ 
स्नेहाशीर्वाद दिये, वह आनन्द केवल अनुभव से प्राप्त किया जा 
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सकता है | भाषा के माध्यम से व्यक्‍त नहीं किया जा सकता | 
जाने फे पूर्व यह भी कह गये कि एक बार बम्बई जाकर 
डाक्टर को दिखा आऊं। 


२५ मई, १९६३ 


मैं बम्बई आ गयी हूँ । बिळे पाळे में श्रीयुक्त बी० Ho शाह 
के घर ठहरी हूँ । 


२८ मई, १९६३ 

राँची से पत्र आया है--- तुम्हारा वुखार ९८ पर है जानकर 
माँ शायद प्रसन्न हें । कल माँ जमशेदपुर गयी थीं। शायद सत्य- 
नारायण के मन्दिर में जायेंगी | वहाँ से ३० मई को रवाना होकर 
उसी रात को मुरी पहुँचेंगी | वहाँ से ४५ मील मोटर से आश्रम 
आयेंगी | साथ में दीदीमाँ, स्वामीजी, पुंष्प, विमला, जया, विशु 


> 


दादा, शिवानन्द और भागवतानन्द गये हैं ।” 

आगे लिखा गया है, “मुक्ता और दुर्गा काशी के अत्यन्त दरिद्र 
परिवार को हैं । मुक्ता को पुत्रवघू दुर्गा है। सम्प्रति मुक्ता का एक 
मात्र पुत्र, दुर्गा के पत्ति को मृत्यु हो गयी हे । चूँकि ये लोग बहुत 
गरीब हैं, इसलिए आश्रम की भोर से इनके भरण-पोषण का प्रबन्ध 
किया गया है । दुर्गा के पति का श्राद्ध-संस्कार आदि प्रबन्ध भी 
आश्रम को ओर से किया जा रहा है।” 

पिछली बार माँ भौर हरिबाबाजी जब राँची से मुझे देखने के 
लिए काशी आये थे तब माँ ने मुक्ता भौर दुर्गा के लिए कोई 
प्रबन्ध किया था | उस प्रबन्ध में दुर्गा को देहरादून भौर मुक्ता को 
काशी में रखने का निश्चय किया गया था | 
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अब राँची से प्राप्त पत्र से ज्ञात हुआ कि मुक्ता या दुर्गा दोनों 
में कोई भी माँ की व्यवस्था से सहमत नहीं हो रही हैं । वे अपनी 
व्यवस्था स्वयं ही करेंगी | 


१ जन, १९६३ 

आज राँची से प्राप्त पत्र से ज्ञात हुआ कि माँ ३० ता० को रात 
११ बजे जमशेदपुर से राँची वापस आ गयी थीं। शक्ति ने पत्र 
लिखा है। शक्ति ने आगे लिखा है--'माँ आते ही मोटर से 
उत्तरते समय पहले मुझसे पूछने छगीं कि केसे हो महाराज, बुखार 
है क्या ? दो दिन से मुझे बुखार आ रहा है |” 

बहरहाल, माँ भीतर आकर हाल घर में कुछ देर बेठने के 
बाद ऊपर चली गयीं । वहाँ मैंने तुम्हारे तार को पढ़कर सुनाया 
कि तुम ठीक से बम्बई पहुँच गयी हो । इसके बाद भइया ( श्री बी. 
के. शाह ) का भी तार पढ़कर सुनाया । तुम आजकल स्वस्थ हो 
जानकर माँ प्रसन्न हो गयीं | 


२ जून, १९६३ 


आज दोपहर को १ बजे अचानक माँ नीचे उत्तर आयीं। ७ 

जून को राँची में शिव मन्दिर और गोपाल की प्रतिष्ठा होगी । 
३ ता० से रेखा वहाँ चण्डी-पाठ करायेगी । कीत्त॑न-पार्टी और 
भक्तों से कह भायीं हैं कि वे लोग पहली तारीख तक वहाँ पहुँच 
जाँय | शाम को कीर्तन होगा । उसी दिन 
श्री श्री माँ की उपस्थिति रात को अधिवास होगा । २ ता० को दिन 
में रांची में विभिन्न भर कीर्त्तन होगा । हाल में विभिन्न कार्य 
उत्सव हो रहे थे, इसलिए माँ कल नीचे नहीं 
आयीं | ऊपर ही टहलती रहीं। लोग वहीं 
जाकर दर्शन करते रहे | माँ आजकल सर्दी से परेशान हैं । कीर्तन 
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पार्टी यथा समय जमशेदपुर से भा गयी | रात को मंच बनाकर 
कीत्तंत का अधिवास हुआ है । दूसरे दिन भोर ५ बजे सै कोत्तन 
शुरू हो गया | 

आज रविवार है । दस बजे के लगभग माँ नीचे आयीं और 
कीत्तंन करने लगीं | वहाँ जितने भक्‍त थे, सभी को कीत्तंन में 
भाग लेने के लिए उन्होंने कहा | 

पुन: रात को ८-३० बजे माँ नीचे आयीं और कोत्तंन में भाग 
लेने लगीं | कीत्तन काफी मजे से जम गया था। माँ का भाव भी 

अच्छा था | माँ की भावमूत्ति सचमुच अपूर्व है। 

रात ११ वजे कलकत्ता की छवि बनर्जी कीत्त न करने बेठीं। 
माँ इनके साथ भी भाग लेने लगीं । “धर लभो, धर weal...” 
गीत को माँ ने स्वयं ही प्रारम्भ किया । इधर कई दिनों से माँ का 

` भाव बहुत सुन्दर है। 
आज कुछ लोगों ने दीदीमाँ के निकट दीक्षा ली | 


३ जून, १९६३ 


आज से रेखा दीदी का शत्तचण्डीपाठ प्रारम्भ हुआ। बाटू 
दादा, चित्त दादा, यज्ञेश्वर दादा, सभी लोग कलकत्ता से आये हैं । 
सभी चण्डी-पाठ में भाग ले रहे हैं। 

आज पुनः एक पत्र प्राप्त हुभा। शक्ति ने लिखा BAT ने 

_ जो कुछ कहा है, वही लिख रहा हँ-- 

CY का समाचार अच्छा है | आनन्द डाक्टर को राय कया 
है | विस्तार से लिखना | अगर डाक्टर राय दे तो दीदी को मूँग 
की दाल जरूर देना | कमजोरी दूर होना आवश्यक है | डाक्टर से 
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पूछकर खाने-पीने का इन्तजाम करना | अंगूर अगर मिल जाय तो 
दीदी को देना | इससे शक्ति प्राप्त होगी | नित्य कच्ची हल्दी नीम 
की पत्ती के साथ पीसकर या पानी में घोलकर पिलाना | अच्छी 
तरह पीसकर फल के रस में हल्दी पिलायी जा सकती है । पर 
लोहा TH करके छौंक देना | दीदी को देखने के बाद डाक्टर FAT 
कहते हैं, इसकी रिपोर्ट विस्तार के साथ लिखना | आजकल दीदी 
का बुखार कितना है ? दीदी से कहना कि माँ को सर्दी ओर बुखार 
हैं। शरीर अच्छा नहीं है I” 


६ जून, १९६३ 
आज पुष्प का पत्र प्राप्त हुआ । इस पत्र से यह ज्ञात हुआ कि 
राउरकेला से कल हरि बाबाजी आने वाले हं | 


. ७ जून, १९६३ 


आज सबेरे ५ बजे हरि बाबाजी आने वाले हैँ। शायद इसी- 

लिए माँ सवेरे ४ बजे जागकर बैठ गयी हूँ | लेकिन जब ७ बजे तक 
हरि बाबाजी नहीं आये तब वे पुनः जाकर सो गयीं । हरि बाबाजी 
के स्वागत के लिए कीत्त न पार्टी सड़क पर इन्तजार कर रही है। 

आज सती का भी ऐक पत्र प्राप्त हुआ। सती ने लिखा हे-- 

“प्रिय रंजन के गोपाल भौर शिव को प्रतिष्ठा आज होगी | यहाँ का 
हाल खूब सुन्दर ढंग से सजाया गया है। 

रांची में गोपाल विशुदादा के द्वारा सजाया गया है। कल- 

और शिव की प्रतिष्ठा कत्ता से छवि थायी है । जमशेदपुर की पार्टी 
खूब सुन्दर ढंग से कीत्तत कर रही है। 

माँ काफी देर तक कोत्त न में बेठो रहीं। लड़कियाँ रात भर कीर्तन 

करती रहीं | इन दिनों तुम्हारी याद बहुत भा रही है। त्रिपुरारि 
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बाबू ९ ता० को यहाँ भायेंगे | तीन दिन रहकर रामायण की कथा 
सुनायेंगे । 


८ जून, १९६३ 


आज चित्रा का पत्र प्राप्त हुआ। चित्रा ने लिखा हे--“आप- 
को पुनः बुखार भा गया, सुनकर चिन्तित हो गयी हूँ। माँ ने कहा 
है--दीदी अपने स्वास्थ्य के बारे में बराबर सूचित करती रहे। 
कल यहाँ शिवप्रतिष्ठा हो गयी | यह शिव देहरादून में थे। बख्शी 
बाबू के बाग में माँ और हरि बाबाजी को एक बार ले जाया था | 
माँ के मस्तिष्क ने होनेवाली आवाज पुनः बढ़ गयी है | 

गोपीबावू के आने को बात थी | माँ १७ ता० को पटना जायेंगी, 
इसलिए कुछ दिनों के बाद आने के लिए पत्र लिखा गया है । 


१४ जन, १९६३ 

आज सवेरे ८ वजे अचानक शवित अपने साथ उदास को 
लेकर उपस्थित हो गया। इन लोगों को देखकर में चकित 
रह गयी | À 

शक्ति की जबानी पता चला कि मेरे १० जूनवाले पत्र में 
मुझे १०४ डिग्नी वुखार है जानकर तुरत्त माँ ने परमानन्दजी को 
बुलाया और ११ को बम्बई -रवाना होने की इच्छा प्रकट की | 
लेकिन हरि बाबाजी के सभी कार्य क्रम पहले से बन जाने के कारण 
ऐसा सम्भव नहीं हो सका | बहरहाल माँ ने तुरत दीदी का समाचार 
जानने के लिए शक्ति द्वारा ASAT के पास तार भेजा। दूककाल 
करने की भी आज्ञा दी। रात १२ बजे तक FS रहने पर भी लाइन 
न मिलने पर शक्ति वापस चला गया | वहाँ वापस जाते ही उसे 
पता चला कि उसे और उदास को कल बम्बई जाना है। तुरत माँ 
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ने शक्ति से लिखवाया कि बम्बई आकर उदास मुझे केसे-केसे, 
क्या-क्या खिलायेगी | यह सब तेयारी करते-करते रात के १-३० 
बज गये | बाद में माँ विश्राम करने चली गयीं | 


११ त्ता० को माँ पुनः शक्ति से बम्बई में ट्रंकाल करवायीं। 
बाद में उदास को बुलाकर माँ: बोलीं--“तुममें सेवा करने का 
गुण अच्छा है | एक बार बृनी को सेवा कर उसे स्वस्थ बना. चुकी 
हो । अब जाकर जरा दीदी को जल्द स्वस्थ बना. डालो |” 

रवाना होने के पहले जब शक्ति और उदास माँ को प्रणाम 
करने गये तब माँ नें कहा--“दीदी से कहना कि बह अस्वस्थ 
है, यह बात दीदी मन में न रखें | खाना-पीना प्रारम्भ कर झट से 
दीदी स्वस्थ हो जाय और मिराकल दिखा दे।” 

रवाना होने के पुर्ब जब ये दोनों हरि बाबाजी को प्रणाम करने 
गये तो उन्होंने कहा--“दीदी को बोलना कि दीदी अच्छी है, 
अच्छी हो जायेगी | इतना कहने के बाद उन्होंने दीदी के लिए एक 
कवच शक्ति के हाथ पर रख दिया । 


१८ जून, १९६३ 


शक्ति मेरे निकट उदास को छोड़कर माँ से मुलाकात करने 
पटना चला गया है। आज सवेरे माँ पटना पहुँचीं। स्टेशन पर 
उतरते ही ज्यों ही उन्होंने शक्ति को देखा 
पटना में'श्री भी माँ त्यों ही पूछ बेठीं--“दीदी का क्या हाल 
का आगमन है?” इसके बाद शम्भु दादा के भवन में 
गयीं । वहाँ शक्ति कोः बुलाकर मेरे बारे 

में विस्तार से समाचार पुछती TET | 
शक्ति का पत्र आज प्राप्त हुभा। शक्ति ने लिखा है कि १८ 
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जून को तीसरे पहर माँ मोटर से श्री जालान के यहाँ गयी थीं । 
साथ में हरि बाबाजी भी हैं। दो ब्रह्मकुमारी श्री जालान के 
भवन में रहती हैं | जब भी श्री जालान माँ से मुलाकात करने 
जाते हैं तव कम से कम एक ब्रह्मकुमारी उनके साथ रहती हैं। इस 
वार भी एक ब्रह्मकुमारी को साथ लेकर माँ से मिलने आये थे | 


२० जून, १९६३ 
आज माँ मोटर से राजगीर पहुँची | साथ में अधिक व्यक्ति 
राजगिरि सें मां नहीं थे। केवल स्वामोजी, दाशु आदि कई 
लोग रहे | 


२३ जून, १९६३ 

दो दिन राजगीर में रहने के बाद माँ पुनः पटना ५ बजे 
के लगभग पहुँच गयीं। पटना में शम्भु दादा के यहाँ ठहरीं। 
यहाँ कुछ घण्टे बाद रुकने के बाद भोर के वक्‍त हरिद्वार की ओर 
रवाना हो गयीं | 


६ जुलाई, १९६३ 
आज गुरु पुणिमा है। इस बार गुरु पूर्णिमा उत्सव हरिद्वार में 
हुआ | गुरु पुणिमा के पूर्व दिन तीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी निर्मलानन्द, 
निर्वाणानन्द और भास्करानन्द के २४ 
हरिद्वार में लाख गायत्री के पुनश्चरण की पूर्णाहुति 
गुरु पूणिमा हुई। आज से ढाई साल पहले सन्‌ १९६१ 
ई० की शिवरात्रि के दिन इस व्रत का 

उद्घाटन हुआ था | 
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आज गुरु पुणिमा है। माँ साधु और ब्रह्मचारियों से कहने 
रगीं--“परम पथ के यात्री की लक्ष्य पूत्ति की यात्रा में ब्रती रहने 
का प्रयत्न करना | 
सबेरे आश्रमवासी ब्रह्मचारियों ने एकान्त कमरे में माँ की 
पुजा की । बाद में ११ बजे माँ नीचे चली आयीं। यहाँ निर्वाणा- 
नन्द ने माँ और दीदीमाँ की पूजा की | बाद में माँ ने पुरुष और 
कुमारियों के ललाट में भस्म की टीका लगायी | 
आज रात्त को चन्द्रग्रहण हे । रात २-३० बजे से भोर ५ बजे 
तक कीत्तंन और जपादि का प्रबन्ध किया गया है । माँ कुछ देर 
छत पर सोने के बाद नीचे चली भायीं | 


१५ जुलाई, १९६३ 


: में बम्बई से श्री श्री माँ के निकट आ गयी | शरीर पहले की 
तरह अस्वस्थ है | 


१६ जुलाई, १९६३ 


कल आधी रात को माँ के श्‍वास की गति अचानक काफी 
खराब हो गयी थी | बिस्तर पर लेटी हुई माँ ने परमानन्द को बुलाने 
की भाज्ञा दी । बाद.में बड़ी कठिनाई से 

at श्रीमांको जरा-सा पानी पीकर माँ पुनः सो गयीं। 

' अकल्पनीय कृपा, दूसरे दिन १२ बजे दोपहर को वे उठीं। 

- एक घटना अचानक माँ को यह क्या हो गया, हमारी 
समझ में नहीं भाया | तीसरे पहर ५ बजे 

वृन्दावन से अकस्मात्‌ एक तार इस भाशय का भाया कि स्वरूपा- 
नन्द काफी अस्वस्थ हो गये हैं। दद॑ से बेचेन होकर शय्याशायी 
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हो गये हैं डाक्टरों को सन्देह है कि एपेंडिसाइटिस का ad हे । 
मफिया देने पर भी दर्द में कोई कमी नहीं हुई | 


पिछली रात को दर्द चरम सीमा तक पहुँच गया था । दर्द 
के कारण प्राण अतिष्ठ हो उठा था। पता नहीं माँ को जो हालत 
रात को हुई थी, उसका इस घटना से कोई सम्बन्ध है या नहीं । 
माँ से पूछना भी व्यर्थ है। कई बार ऐसे मौके पर प्रश्‍न करने पर 
वे हँसती हुई उत्तर देती हैं-- 


“अपने जन के लिए करना--ढोल पीट कर सभी क्रो जत्ताने 
की क्या जरूरत ?” 


वृन्दावन के तार से यह स्पष्ट हो गया कि आपरेशन आवश्यक 
है। माँ ने तुरत सारा इन्तजाम और देख-रेख करने के लिए 
चिन्मयानन्द को वृन्दावन रवाना कर दिया | 


अभी एक घण्टा भी नहीं हुआ था कि अचानक यह पता चला 
कि माँ के दाहिने पेर की मध्यम अँगुली टूट गयी है | माँ नहाने के 
पश्चात्‌ खड़ी होकर तौलिये से पैर पोंछ रही थीं । अचानक पैर की 
वह अंगुली 'कट' से बोल उठी | पुष्प उस समय माँ के पास थी | 
माँ समझ गयी कि पेर की वह अंगुली टूट गयी है | तुरत उन्होंने 
पुष्प से कहा कि यह बात अभी किसी से न कहना | 


इत्तना कहने के बाद वे अपनी चिकित्सा करने लगीं | कुछ देर 
तक SS पानी में पेर डुबोकर रखने के बाद बाँस की खमाची से 
उस अंगुली को बाँध दिया । इस घटना का पत्ता किसी को नहीं 
लगा | | 
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२३ जुलाई, १९६३ 


१६ जुलाई के बाद माँ फिर नीचे नहीं उतरीं । अपने घर में 
कभी सोती रहीं तो कभी बैठती रहीं । माँ अपनी चिकित्सा स्वयं 
करतो हैँ | अपने ख्याल के अनुसार । बीच में दो दिन पेर का दद 
बढ़ गया था, पर बाहर से ग्लानि या कष्ट का प्रदर्शन नहीं करने 
दिया गया । हमेशा प्रसन्न बदन रहीं । 


में स्वयं अस्वस्थ हूँ। डाकटरों के आदेश से नीचे रहना पड़ता 
है । ऊपर जाने की सख्त मनाही है। फलस्वरूप इतने दिनों बाद 
आने पर भी माँ के दर्शन से वंचित हूँ। आज माँ जब नीचे आयीं 
तव उनका दर्शन कर सकी और सारी घटनाओं का पता चला | 


समाचार पाते ही सेवाजी डाक्टर को बुला लाये | अंगुली को 
देखने के बाद डाक्टर ने कहा--“बड़े अच्छे ढंग से सेट हो गयी 
है ।” इतना कहने के पश्चात्‌ उन्होंने प्लास्टर बाँध दिया | बाद में 
माँ ऊपर चली गयीं | 


२४ जुलाई, १९६३ 


आज सवेरे माँ नीचे उतरीं । दिल्ली से यह समाचार आया 
कि डा० सन्तोष सेन ने स्वरूप के पेट को चीरकर देखा तो उन्हें 
ज्ञात हुआ कि एपेंडिक्स फट गया है और पीप से भर गया है। जो 
हालत Sl गयी है उससे आमतौर पर लोग बचते नहीं | कब एपें- 
डिक्स फट गया है इसे केवल माँ ही जानती हैं | माँ की अंगुली टूट 
जाने के कारण सम्भवतः स्वरूप की इस बार प्राण-रक्षा हो गयी | 
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३० जुलाई, १९६३ 


आज माँ रायपुर गयीं | कन्यापीठ की लड़की गंगा पिछले 
७ वर्ष से वहीं एकान्त में रहती है । इसके पुवे एक बार वह काफी 
अस्वस्थ हो गयी थी। उस समय माँ ने निर्देश दिया था कि वहाँ 
एकान्त में जाकर विश्राम करो । आजकल गंगा स्वास्थ्य-लाभ कर 
रही है। 

माँ ने कहा--इस बार झूलन रायपुर में ही हो | किशनपुर में 
दीदी अस्वस्थ हे | वहाँ उसे असुविधा होगी ।” 

झूलन का समाचार पाकर गंगा फूली नहीं समायी | इतने 
दिनों का एकान्तवास जैसे सार्थक हो गया । आश्रम की संन्यासिनी 
सर्वानन्द भी वहीं है । 


३१ जुलाई, १९६३ 


आज झूलन एकादशी है | रायपुर आश्रम के नीचे ठाकुरजी के 
देहरादुन-रायपुर में कमरे में विशु दादा, गंगा आदि लड़कियाँ 
माँ के समकक्ष माँ तथा ठाकुरजीके लिए झूला सजाती | 
झूलन-उतनव रहीं। गो कि माँ झूला में नहीं बेठीं | माँ 

का फोटो झूले पर रखा गया था | 
झूलन के कई रोज तक माँ नित्य शाम को ठाकुरजी के कमरे 
में जाकर बैठती रहीं | निर्वाण पुजा करता था। माँ स्वयं झूला 

झुलाती रहीं | 

पुणिमा की रात को वाजितपुर में माँ के शरीर पर दीक्षा- 


लीला हुई थो । इसीलिए इस रात को ११॥ बजे से एक बजे तक 
¥ 
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जप-ध्यान आदि किया जाता हे । इस बार : भी ऐसा ही हुआ | 
बाद में माँ सभी के हाथ में राखी बाँधती रहीं | 


७ अगस्त, १९६३ 


आज मुझे लेकर माँ दिल्ली रवाना हुईं | यहाँ एक दिन ठहरने 
की बात है | 


८ अगस्त, १९६३ 


इस बार १२ त्ता० को जन्माष्टमी है। इस उपलक्ष्य में काशी 
खाना हुई । मुझे दिल्ली में रहने का आदेश माँ दे गयीं | 


१२ अगस्त, १९६३ 


आज जन्माष्टमी & | हमारे काशीवाले मन्दिर के गोपाल के 
लिए चन्दन की लकड़ी का एक विराट सिंहासन बनवाया गया है। 
आज गोपाल उसी मिंहासन पर बेठेगे। 
काशी की जन्सा- पटल और नारायण स्वामी ने मिलकर 
-ष्टमी सें माँ गोपालजी के लिए मखमल का गद्दा, 
बिस्तर भादि बनवाया है । यह संब देखकर 
माँ बोलीं-- वाह ! बहुत सुन्दर हुआ है।” 
यह तय हुआ है कि गोपाळ की पूजा अतुल ब्रह्मचारी 
करेगा | | 
पूजा के पूव रेखा द्वारा प्रदत्त बनारसी साड़ी माँ को पहनाकर 
उन्हें गोपालजी के कमरे में बैठाया गया । पूजा का सारा आयो- 
जन ठीक था | अत्यन्त सुन्दर परिवेश बनाया गया था । पुष्प गा 
रही थी-- 
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“एमन समय पतित पावन जगत जीवन 
त्याजिया साघेर वेकुण्ठ भवन 
आइलेन धराय | 
श्री कृष्ण चन्द्रमा उदिल भारते...” 
इसी बीच गोपालजी को पंचामृत से स्नान कराया गया, नये 
वस्त्र पहनाकर उन्हें सिहासन पर बेठाया गया । रात २-३० बजे 
पूजा समाप्त होने पर माँ कन्यापीठ के छाकुरजीवाले कमरे में 
गयीं | वहाँ कन्यापीठ की लड़की जया ने माँ की पुजा की । बड़े 
आनन्द उत्साह के साथ काशी में जन्माष्टमी-पुजा समाप्त हुई | 


१३ अगस्त, १९६३ 


आज माँ दिल्ली रवाना हो गयीं | जाने के पूर्वे आज दोपहर 
को गंगा दीदी के आश्रम में माँ को भोग दिया गया । वहाँ भोग 
ग्रहण करने के बाद माँ कुछ देर तक विश्राम करती रहीं, फिर 
वहीं से स्टेशन चली गयीं । 


१४ अगस्त, १९६३ 


आज माँ दिल्ली आ गयीं । भीड़ जाने के भय से दिल्‍ली में 
किसी को सूचना नहीं दी गयी थी। स्टेशन पर माँ को लेने के 
लिए केवल सुविमलदत्त अपनी गाड़ी लेकर आया AT | 

माँ के दशन का समय शाम को ६-३० बजे रखा गया है। 
पहले २-३ दिन भीड़ कम रही, बाद में समाचार फलते ही भीड़ 
बढ़ने लगी । 


१८ अगस्त, १९६३ 
आज शाम को रेहाना और उसके साथ एक फ्रेंच दम्पति माँ 
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का दर्शन करने आये थे। माँ के साथ उनकी देर तक बात चीत 


होती रही | 
१९ अगस्त, १९६२ 


आज श्रीमती इंदिरा गाँधी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर 

माँ का दरशन करने आयीं । माँ ने उन सभी को फूलों की माला 

और राखी पहनायी। पण्डित नेहरू के 

श्री श्री माँ के निक लिए एक राखी दी । ये लोग माँ के निकट 

अपने दोनों पुत्रों के आधा घण्टा बैठे रहे | कुछ बातचीत होती 

साथ श्रीमती इंदिरा रही | जाते वक्‍त मुझसे मुलाकात कर 
गाँघी आयों गये | 


२२ अगस्त, १९६३ 


आज भोर ५-३० बजे माँ मोटर से वृन्दावन रवाना हो गयीं | 
वहाँ २७ ता० से भागवत-सप्ताह आरम्भ होगा | 


२४ अगस्त, १९६३ 


आज वृन्दावन से पुष्प का पत्र प्राप्त हुआ। उसने लिखा 
“माँ ने पूछा है कि दीदी की तबीयत केसी है ? माँ ने आपको 
नियम के अनुसार चलने की आज्ञा दी है ।? 


२५ अगस्त, १९६३ 


आज पुष्प का पत्र मिला । इस पत्र से यह ज्ञात हुआ कि 
दिल्ली से जाते समय रास्ते में काफी पानी मिला था, इसीलिए 
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वृन्दावन तक पहुँचने में माँ को देर हो गयी थी | माँ का शरीर 
ठीक नहीं है । दर्द वगेरह बराबर बना हुआ है। कल से पेट में 
गड़बड़ी है। उदयपुर की राजमात्ता आदि अनेक लोग आये हैं। 
भीड़ बढ़ती जा रही है | 


२८ अगस्त, १९६३ 


भाज शक्ति का एक पत्र प्राप्त हुआ है। शक्ति ने लिखा है 
हे कि माँ कह रही हैं--“दीदी माँ की बात सुनती होगी । जितना 
हो सके उतना शान्त भाव से रहो | यह अच्छी बात है ।” वहाँ 
भागवत-सप्ताह चल रहा है | माँ की तबीयत इन दिनों ठीक है | 

चित्रा का भी एक पत्र आया है । उसके पत्र से यह ज्ञात हुआ 
कि आज प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी ने ५० व्यक्तियों के साथ भाश्रम में 
प्रसाद ग्रहण किया । माँ प्रसन्न चित्त हैं । न 


२ सितम्बर, १९६३ 


भाज शक्ति के पत्र से ज्ञात हुआ कि माँ ने मुझे लिखने को 
कहा है--“'पत्र से सारा समाचार प्राप्त हुआ | तुम इस बार जल्द 
वृन्दावन में अच्छी हो जाओ | यही मुख्य बात्त है। तुम 
भागवत सप्ताह और अन्य लड़कियाँ केसी हैं ? 
माँ का शरीर ठीक है। सवेरे माँ भागवत्त-पाठ की ओर नहीं 
जातीं। तीसरे पहर ६ बजे के STAT जाती हैं। भागवत में 
काफी लोग आते हैं ।” 


४ सितम्बर, १९६३ 
वृन्दावत में भागवत-सप्ताह समाप्त होने के बाद आज माँ मोहन 
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नारायण की गाड़ी से दिल्ली पहुँच गयीं | वहाँ पहुँचने में काफी रात 
हो गयी। फिर भी माँ के आने पर जैसा होता है, उसी प्रकार 
काफी भीड़ एकत्रित थी । आजकल बार-बार सभी को कह दिया 
जाता है कि ६-३० बजे के बाद माँ का दर्शन नहीं होगा । इस 
वजह से दोपहर को भीड़ कम होती है । ऊपर से माँ की तबीयत 
भारी रहती है। माँ केवल सवेरे विश्राम कर पाती हें | शाम होते- 
होते भीड़ बढ़ जाती है । भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि थोड़ी देर के 
लिए मेरे कमरे में आकर बैठने का मौका नहों निकाल पातीं | माँ 
कहती हैं-“दीदी को देखने के लिए आना होता है, किन्तु दीदी 
के पास भा नहीं पाती ।” 


चूँकि में चल-फिर नहीं पाती, इसलिए जब माँ मेरे कमरे में 
आती हैं, तब दर्शन होता है। माँ के पेर की उस अंगुली में अभी 
तक दर्द है | ज्यादा चलने-फिरने से ददं बढ़ जाता है।' 


वर्त्तमान राष्ट्रपति के सेक्रेटरी श्री युक्त सुविमल दत्त महाशय 
नित्य आते हैं। वृन्दावन में माँ के निकट आप गये थे। माँ के 
साथ बातचीत करने से इन्हें भानन्द मिळता है | 


१० सितम्बर, १९६३ 


यहाँ कई दिन रहने के बाद आज माँ रेल से देहरादून की 
ओर रवाना हो गयीं। वहाँ १८ सितम्बर से नवल किशोर जी 
भागवत-पाठ करायेंगे | इसी उपलक्ष्य में माँ देहरादून जा रही हैं। 
भागवत-सप्ताह के बाद माँ इलाहाबाद होती हुई विध्याचल चली 
जायंगी | मुझे माँ ने भादेश दिया है कि पहली तारीख तक विध्या- 
चल पहुंच जाऊ | 
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१४ सितम्बर, १९६३ 


कल रात से यहाँ भयंकर आँधी-पानी प्रारम्भ हो गया है। 
इसी बीच सुविमल बाबू मुझे देखने आये थे। बोले--“आज माँ 
का एक पत्र आया है। माँ जिस दिन यहाँ से गयीं, उस दिन 
स्टेशन पर अपार भीड़ थी । में माँ के केबिन के दरवाजे के पास 
खड़ा था | गाड़ी छूटने के समय माँ ने न जाने मुझसे क्या कहा | 
में समझ नहीं पाया, इसलिए माँ को पत्र लिखा था। उस पत्र का 
उत्तर माँ ने दिया है। माँ ने कहा था--बीच-बीच में जाकर दीदी 
को देख आना |’ इसीलिए आज भाया g l” 

माँ की करुणा अनवरत्त अनुभव कर रही हूँ, फिर सब कुछ 
नित्य नवीन ज्ञात होता है । 


१७ सितम्बर, १९६३ | 


आज देहरादून से प्राप्त पत्र से ज्ञात हुआ कि माँ १३ ता० को 
सवेरे देहरादून पहुँच गयीं थीं । नवलकिशोर अपने पिता के 
उद्देश्य से भागवत-सप्ताह करा रहे हें । माँ ने किशनपुर में जाकर 
देखा कि वहाँ मकान की मरम्मत्त और कुछ नया निर्माण हो रहा 
है। माँ ने कहा-- रायपुर में ही भागवत-सप्ताह हो | इसके पहले 
यहाँ भागवत नहीं हुआ है।” फलस्वरूप माँ रायपुर चली 
गयीं । 
१४ ता० को भोर में उठकर माँ जिधर नये कमरे उनके लिये 
बनवाये जा रहे थे, उधर गयीं। इन कमरों के साथ अनेक पुवं 
स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। पहले-पहल जब माँ 
रायपुर की पूर्व स्मृतियां अपने साथ भोलानाथ और भाईजी को 
लेकर रायपुर आयी थीं, उन दिनों एक 
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कमरे में माँ रहती थीं | उन कमरों को हालत देखकर उनको 
पुनः नये ढंग से माँ के रहने लायक बनाया जा रहा है। 

माँ इन कमरों को देखती हुई कहने लगीं--““भाईजी तो सिफ 
जलाते थे-यह शरीर बेठा हुआ देखता था | चूल्हा जलाने में एक 
पेटी सलाई खर्चे कर देता था। आदत तो थी नहीं, कभी करणे 
का मौका भी नहीं मिला था | लकड़ी के धुएँ से जले हुए बरतनों 
को वह पहाड़ के किनारे sor माँजता, रगड़ता, पर दाग छूटता 
नहीं था | इस शरीर को यह कहना नहीं आता था कि बरतन को 
Gal में मिट्टी लगा लेने से काला दाग नहीं लगेगा | अन्त में एक 
दिन कहा गया कि पत्थर पर बरत्तनों को रगड़ो तो शायद जल्द 
साफ हो जायगा |” 

आगे माँ ने कहा--“उन दिनों इस शरीर के लिए बाथरूम या 
पाखाने की कोई व्यवस्था नहीं थी | जंगल में पत्थर के ऊपर cat 
करती | और वह्‌ जो तुम लोगों की टंकी है, उसके पीछे बाल्टी में 
पानी लेकर नहाती थी ।” 


शाम के समय माँ पुनः पुराने दिनों की कहानी कहने लगीं | 
परमानन्द स्वामीजी के सर्प-दंशन की मुसीबत किस तरह इसी 
रायपुर में दूर हुई थी । एक दिन सूक्ष्म में 

परमानन्द स्वामी जी की एक मुर्दा देखकर बोलीं--“चलो आज हम 
सर्प दंशन की मुसीबत रायपुर से चल दें |” बहुत से लोग राजी 
से मुक्ति नहीं हुए, इसलिए और कुछ नहों बोलीं | 

रात को माँ टूटे हुए कमरे में सोयी थीं। 

भोलानाथ और परमानन्द स्वामीजी भी सोये रहे। घर की छत के 
टीन के भीतर एक साँप रहता था | वह साँप कभी छत से नीचे 
लटककर झूल जाता और कभी छत की दरार में चला Tar | 
इस तरह साँप ने कई बार किया | अचानक परमानन्द स्वामीजी 
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चीख उठे--साँप ने काट लिया ।' वास्तव में उन्होंने स्वप्न देखा 
था कि साँप ने काट लिया है । इसके कुछ देर बाद उक्त साँप 
लटकते-लटकते नीचे गिर पड़ा। सभी लोगों ने मिलकर उसे मार 
डाला। माँ का मुर्दा देखने की घटना साँप के ऊपर से ही समाप्त 
हो गयी । परमानन्दजी का सर्प-दंशन की मुसीबत स्वप्न के भीतर 
से ही गुजर गयी । 


Qc सितम्बर, १९६३ 


आज सवेरे से भागवत-सप्ताह प्रारम्भ हुआ | रायपुर के नीचे 

वाले हाल में सप्ताह चल रहा है । जेसे ही आरती प्रारम्भ हुई 

त्योंही देखा गया कि खिड़की के बाहर एक 

रायपुर में साँप फन निकाले झूम रहा है। माँ की 

भागवत-सप्ताह - हृष्टि आकर्षित करने पर वे वोलीं---/ कौन 
किस रूप में आया है, मारो मत ।” 

आरती के बाद साँप चला गया। जंगल में बेठकर शुकदेव 

मुनि भागवत व्याख्या करते रहे | रायपुर का परिवेश दिखाती हुई 

माँ ने यह बात बत्तायी | 


२९ सितम्बर, १९६३ 


माँ रायपुर से कानपुर चली गयीं । वहाँ जयपुरिया के भवन मे 

एक रात ठहरने के बाद आज इलाहाबाद पहुंचीं । इलाहाबाद म॑ 
गोपाल ठाकुर के यहाँ तीन रात निवास 

श्री श्री माँ का.जयपुर करने के बाद माँ विध्याचळ चली आयीं। 
से कानपुर, इलाहाबाद विध्याचळ में माँ को विश्राम करने का अव- 
विध्याचल होते हुए सर मिला । यह १४ दिन एकान्त में रहने 
काशी आगमन के बाद १६ अक्टूबर को काशी चली गयीं। 
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इस बार काशी स्थित मामाजी के घर पर दुर्गा-पुजा होगी । 
अध्यापक त्रिपुरारि चक्रवर्ती विध्याचल से ही माँ के साथ हैं। 


` १७ अक्तूबर, १९६३ 

माँ भाज भोर में उठकर पुजा का स्थान देखने के लिए मामा 
के घर गयीं | आज से प्रतिपदादि कल्प आरम्भ करने की घट को 
स्थापना हुई | शाम के समय त्रिपुरारि बाबू ने भाषण दिया । * 


२२ अकतूबर, १९६३ 


आजकल नित्य त्रिपुरारि बाबू रामायण भौर महाभारत का पाठ 
करते हं । और व्याख्या करके सुनाते हैं | भारत के कोने-कोने से 
भक्त लोग आये हें । माँ के लिए भोग व्यवस्था मामा के घर में 
हुई है | स्थानाभाव के कारण नित्य थोड़े-थोड़े लोग वहाँ माँ का 
प्रसाद ग्रहण करते हैं । 


२३ अक्तूबर, १९६३ 


आज महाषष्ठी है । दोपहर को दुर्गा-प्रतिमा लायी गयी | 

सुन्दर प्रतिमा है | शाम को प्रतिमा बोधन के वक्‍त रेडियो गायिका 

श्री छवि वंद्योपाध्याय और कन्यापीठ की 

सामू के यहां लड़कियाँहआगमनी गीत गाने लगीं। आज 
दुर्गा-पुजा से माँ मामा के घर ही रात्रिवास करेंगी | 


२४ अक्तूबर, १९६३ 
भाज महासप्तमी है । भोर में मंगल भारती के समय माँ नीचे 
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आकर खड़ी हो गयीं | पूजा के समय में भी माँ पुजाघर के सामने 
आकर बैठीं | मामा स्वयं पूजा कर रहे हैं, निर्वाण तंत्रधारक | 


२५ अकतूबर, १९६३ 


आज महाष्टमी हे । पुजा के वक्‍त निशि दादा को नातिन 
कल्पना ने माँ को जड़ाऊ मुकुट और बनारसी साड़ी पहनाकर. 
विशेष रूप से उनको पूजा को । माँ से अनुरोध करने पर उसी साज 
में पण्डाल में आकर बेठ गयीं। उस मुकुट को उतारती हुई 
कल्पना से बोलीं--“अब इसे माँ दुर्गा को पहना दो | बाद में तुम 


इसे ले जाना | अगर कभी तुम्हारे यहाँ दुर्गापूजा हो तो इसे देवी 
को पहनाना ।” 


२६ अक्तूबर, १९६३ 


आज नवमी-पूजा के बाद माँ कई लोगों को लेकर श्रीयुक्त 
Go गोपीनाथ कविराज के गुरु के आश्रम और दीदीमाँ के शिष्य - 
डा० धीरेश चक्रवर्ती के यहाँ घूम थायीं। शाम को पटल के घर 
होनेवाळी दुर्गापूजा के उपलक्ष्य में माँ तथा आश्रम को ले जाया 


गया | वहाँ देर तक माँ बेठी रहीं | रात १० बजे माँ आश्रम वापस 
आयीं । 


२७ अक्तूबर, १९६३ 


भाज विजयादशमी है | सवेरे दशमी पूजा के बाद विसर्जन हो 
गया । छवि बनर्जी के विजया दशमी सम्बन्धित गीत बड़े ही सुन्दर 
थे। बाद में तीसरे पहर यथारीति बाजड़ा पर प्रतिमा को ले 
जाकर विसजित किया गया | 
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२९ अक्तूबर, १९६३ 


पूजा के बाद से माँ सर्दो-खाँसी से पीडित हो गयी हैं। माँ ने 

कहा-- देवी को भीगी वेदी पर बेठाया गया था । इस शरीर को 

काफी ठंढक लग गयी है ।” यह बात सुन 

देवी को भीगी वेदी कर मामा बोले--“'तब समझ गया । देवी 

पर बठाने के कारण आयी थीं |” माँ बोलीं--“क्यों नहीं 

प्रतिक्रिया श्री श्री आयेंगी ? जहाँ पूजा हो रही है, वहाँ देवी 

माँ के शरीर पर निएचय आयेंगी । प्रतिपदादि कल्पारम्भ 

पुजा आरम्भ होने के तीसरे दिन भोर के 

वक्त इस शरीर ने देखा कि घट नहीं है और उसकी जगह एक 
छोटी लड़की खड़ी है | काफी सुन्दरी, पर रंग गोरा नहीं ।” 


समझ में आ गया कि देवी की एक मूत्ति थी | 
३० अक्तूबर, १९६२ 


आज कलकते में रेखा ने माँ के सामने यज्ञ कराया | भन्न- 
रेखादीदो का र यज्ञ पूर्णा-मन्दिर के सामने यज्ञ हुआ | माँ पुजा 
के समय काफी देर तक बेठी रहीं । 


१ नवम्बर, १९६३ 


भाज लक्ष्मी पुजा है। मामा के घर कसोरे पर लक्ष्मी पुजा 

होगी | आश्रम की लक्ष्मी-पुजा इस बार कलकत्ता के प्रसिद्ध वैरि- 

मामाकेधर स्टर श्रीयुक्त बुलू घोष करवा रहे हैं। 

लक्ष्सी पूजा चण्डीमण्डप में आलूपना कर वहीं मूत्त 
स्थापित की गयी है। 
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कल एक सज्जन ने आश्रम में रहनेवालों को मिठाई खाने के 
लिए रुपये दिये थे | माँ ने कहा कि मिठाई मॅगाकर गोपाल को भोग 
देने के बाद सभी को प्रसाद देना | मिठाई 
एक दुर्घटना जब रात को मेंगायी गयी तब जो लोग 
माँ को कूपा से समी लक्ष्मी-पूजा का उपवास करने वाले थे, उन्हें 
लोगों की प्राण रक्षा रात को दे दी गयी। बाकी सभी लोग 
दूसरे दिन खायेंगे, इसलिए रख दिया 
गया। माँ के मुँह में भी थोड़ी दी जा सके, इसलिए मिठाई कमरे 
के भीतर ले भाकर रख दो गयी। मैंने जोर देकर कहा--“यह्‌ 
मिठाई माँ के भोग में नहीं दी जा सकती |” बहरहाल भाश्रम 
के सभी साधु और ब्रह्मचारियों ने उसे खा लिया | 
लक्ष्मी पूजा के दिन सवेरे से ६-७ व्यक्तियों को दस्त की 
शिकायत हो गयी । धीरे-धीरे और लोगों में यह शिकायत बढ़ने 
लगी | उस समय माँ ऊपर किसी से प्राइवेट बातें कर रही थीं | 
अचानक माँ नोचे आयीं और बुजु से बोलीं--“किसी के यहाँ 
ग्लुकोज बनाकर जल्दी से ले आ |” 
इतना कहने के वाद वे सीधे रोगियों के कमरे में गयीं। 
रोगियों में सबसे अधिक खराब हालत fag की लड़को की at | 
कमरे में डाक्टर भी मौजूद थे । उनसे माँ ने पूछा--'त्तिनू की 
लड़की को ग्लुकोज दिया जा सकता है या नहीं?” डाक्टर ने 
कहा--“दिया जा सकता है । यों गले से कोई वस्तु उत- 
रती नहीं ।” 
फिर भी माँ के निर्देश पर उसे ग्लूकोज पिलाया गया । एम्बु- 
' लेंस में सभी को लादकर अस्पताल ले जाया गया । वहाँ लोगों 
को सलाइन इंजेक्शन दिया गया | राम और तिनु की लड़को की 
हालत ज्यादा खराब थी | रात एक बजे डाक्टर माथुर ने भाकर 
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यह समाचार दिया कि सभी लोगों कौ हालत इस वक्‍त संतोष- 
जनक है | र 
इधर लक्ष्मी पूजा यथा रीति समाप्त हो गयी । शाम के 

वक्त कन्यापीठ की लड़कियों ने अपने ठाकुर घर के सिहासन पर 
माँ को बेठाकर पूजा की । व 

दूसरे दिन सभी लोग अस्पताल से वापस भा गय | ata 
कहा--लक्ष्मीपूजा के पहले दिन भोर में यह शरीर देख रहा z 
कि faq की लड़की गंगा की सीढ़ी पर फिसलती जा रही है। 
तिनू उसके बालों को पकड़कर खींच नहीं पा रहा हैं | यह देखकर 
पानु से कहा गया कि पैसा देकर किसी को घाट पर बेठादे। 
बहुत से लोग नहाने जायेंगे । ke 

आगे माँ ने पुत: कहा--“जब ऊपर प्राइवेट बातें हो रहो थ 
तभी जैसे दम de रहा था। तुरत नीचे उतरने का ख्याल 

हुआ |” 

माँ की कृपा से धीरे-धीरे सभी लोग स्वस्थ हो गये । माँ ने 
कहा-- पानी में जो कुछ देखा गया था, वह्‌ जमीन पर हो गया, 
इसलिए बचाव हो गया |” 


६ नवम्बर, १९६३ 


आज तीसरे पहर माँ अचानक गंगा दीदी के आश्रम में चली 
गयीं | इसके पहले गंगा दीदी अपने आश्रम में त्तीन रात ठहरने के 
लिए माँ से प्रार्थना कर चुकीं थी। तीनों 


गंगा दीदी के आश्रम में माँ दिन लोग तीसरे पहर गंगा दीदी के आश्रम 


में होने वाले सत्संग में योगदान करने 
` जाते रहे | 
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९ AAPA, १९६३ 


आज माँ पुनः आश्रम में वापस भा गयीं । 


१४ नवम्बर, १९६३ 


आज बिजुली अपनी माँ को मृत्यु के उपलक्ष्य में भोग देगी । 
कन्यापीठ की लड़कियों को इस उपलक्ष्य में खिलाने की चर्चा माँ कर 
चुकी हैं। जब भोजन बन गया तब कन्यापीठ के ऊपर लड़कियों 
के हाल में, ब्राह्मण कुमारी लड़कियों को और, बरामदे में कायस्थ 
की लड़कियों तथा जो लोग विवाहित हैं एवं आश्रम में पवित्र 
ढंग से रहते हैं, उन्हें बेठाया गया। हाल में ९ ब्राह्मण कुमारी 
लड़कियाँ बेठीं। कुमारी लड़कियों को माला-चन्दन पहनाकर 
आरती करने का निर्देश माँ ने दिया | बेल हाल में तथा मॅझली दीदी 
बरामदे में परोसने लगी। अवनी दादाने सभी लड़कियों को 
आरती को । 

अचानक माँ लड़कियों के निकट हाथ जोड़ती हुई भर्रायी 
आवाज में बोल उठीं-“तुम लोग मुझे क्षमा करो। तुम लोगों के 
साथ इस शरीर को इस तरह मिल-जुलकर रहना न पडे | तुम 
लोग यही कहो | इस शरीर के द्वारा तुम लोगों की कोई भी सेवा 
नहीं हो सकी, इसीलिए तुम लोगों का मनोभाव इस प्रकार का 
हो गया । ठीक-ठीक से सेवा करने पर तुम लोगों के मन का भाव 
बदल जाता । तुम लोगों के मुँह से ऐसी बात नहीं निकलती |” 

इस तरह की बातें कहने के बाद माँ अजस्र रूप से रोने लगीं। 
कुछ देर बाद माँ ने साष्टांग रूप में प्रणाम किया | इसके बाद 
उसी भाव में रोती हुई बिजली ( मातृहारा क्षितीशचन्द्र गुहा की 
लड़की ) को अंक में भरकर रोने लगीं । 
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बिजली के कलेजे पर हाथ फेरती हुई बोलीं-- इसकी E at 
मर गयी है, इसका कलेजा जल रहा है।” आगे पुनः बोलीं-- 
“कुमारियों को बन्धु कहती हूँ, इसीलिए अक्सर वे सामान्य बात 
पर दुःख और अभिमान करती हुई रोती हैं | इस शरीर को ख्याल 
हुआ कि यह शरीर क्यों नहीं रोयेगा ? ख्याल होते ही रोना आ 
गया | एक के भीतर ही अनेक रहते हैं न?” 


वास्तव में बात यह है कि कोई कितनी ही गलती क्यों न 

करे, माँ किसी को कुछ नहीं कहतीं । सब कुछ हँसती हुईं ग्रहण 

कर लेती हैं। लेकिन इधर कुछ दिलों से 

एक घटना को केख्र लोगों के अपराध पर कुछ न कुछ कहने 

करके माँ की कृपा लगी हैं। माँ कहती हें-“अगर कुछ न 

और माँ का उपदेश कहा गया तो मेरे बन्धु यह सोच सकते हैं 

कि माँ किसी दिन किसी को कुछ नहीं 

कहती | और इस शरीर के निकट ये लोग आये हैं, यह सब दोष- 

त्रुटि रहता उत्त लोगों के लिए मंगळजनक नहीं है। परस्पर मान- 
अभिमान, विरोध -भाव यह सब चलता रहता है। 


इधर में भी अस्वस्थ रहने लगी हँ । में कुछ कर नहों पाती 
और न हर वक्‍त माँ के पास रह पाती हूँ। फलस्वरूप ऐसा कोई 
नहीं है जो यह सब उन लोगों को ठीक से समझा सके । 


आज और काल के बीच इस त्तरह की २-१ घटनाएँ हुई हे | 
बड़ी लड़कियों में कुछ नाराज हें । वे सब अकेले में आपस में 
कहती रहती हैं--/भगर हम लोग कुछ कहती हैं तो दोष हो 
जाता है। ऐसी हालत में हम लोगों का यहाँ रहना उचित नहीं 
` है। चले जाना ही श्रेयंस्कर है। रहने से क्या लाभ ?”....इत्यादि | 


लोगों की जबानी यह बात सुनकर एक लड़की को बुलाकर 
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व तुम लोग आपस में इस तरह की बातें करती 

उसने कहा--“हाँ, करती रहीं |” 

यह सुनकर माँ बोलीं--“यह जो चली जाऊंगी; चली जाऊँगी 

कहा करती हो, कहाँ जाओगी ? कोई जगह ठीक कर चुकी हो ?” 

नाराजगी की झोंक में उसने कहा--“जगह बना लुंगी ।” 

इतना सुनना था कि माँ चौकी पर से उठकर इस तरह बैठ 
गयीं कि अगर में पास न रहतीं तो वे गिर पड़तीं । 

माँ उठकर बैठती हुई बोलीं--“अच्छा, इस शरीर के निकट 
आ तमु लोगों का यह्‌ हाळ हुआ ? मुँह से जवाब निकलने 
लगा ?” 

इतना कहते-कहते माँ के चेहरे का भाव बदल गया । माँ 
कहने लगी--“तुम लोगों का कोई दोष नहीं है । यह शरीर ठीक 
से सेवा नहीं कर पाता, इसीलिए तुम लोगों के मुह से ऐसी बात 
निकली | दीदी, ये सब अच्छी लड़कियाँ हैं। शरीर. इन्हें बन्धु 
कहकर वुलाता है इसलिए ख्याल था कि ये सब पवित्रशुद्ध भाव . 
लेकर आये हैं | इन्हें दुनिया में गू-मूत साफ न करना IS | लेकिन 
दीदी, ये लोग कह रही हैं कि जगह ठीक करना. होगा, इसमें 
कितनी आफत है जानती हो ? कोई सोचता है कि मैं बच्चों को 
पढ़ाना-लिखाना सिखाऊंगी, गाना-वजाना सिखाऊंगी, नौकरी वगै- 
रह करूंगी | पर उधर जाने पर कितनी झंझटें होंगी, इसे ये लोग 
नहीं समझ पा रही हैं । न जाने कितने लोग विपथ पर चले जाते 
हैं, जिसका पता नहीं | मनुष्य जिस आबोहवा में रहता है, उसी 
प्रकार उसके मन की गति होना स्वाभाविक है। ये लोग भले ही 
न समझें, पर यह शरीर समझता है | इसीलिए उस बात को सुन- 
कर शरीर केसा हो गया | आहा, इनमें ऐसा भाव आ गया | 

ष्‌ 
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पुन: मुझे संबोधन करती हुई आगे कहने लगीं--“दीदी, 
देखो यह शरीर इस बात पर भी लक्ष्य कर रहा है कि लड़के- 
लड़कियों में यह भाव आ रहा है कि माँ-दीदी यह बात जान न 
सकें । यह भाव इनके लिए मंगलजनक है नहीं । शरीर के 
निकट अगर कोई बात नहीं आती, उस वक्‍त इन लोगों के मंगल 
के लिए जो उचित है, यह शरीर उसे ही कहेगा । जो लोग इनके 
हितैषी हैं, उनके निकट अपनी बात कहना अच्छा है | वे लोग जब 
समझा देंगे तब सुधर जायगा । लड़कियाँ सभी अच्छी हैं । समझाने 
पर समझ जाती हें । अक्सर वे सब सोचती हैं कि माँ ऐसा क्‍यों 
करती हैं ? यह सोचकर वे मन में असन्तुष्ट होती हैं। ऐसा न 
करके अगर इस शरीर से आकर पूछ लें माँ तुमने ऐसा क्यों 
कहा, समझ नहीं सकी | तभी अगर समझा दिया जाय तो मीमांसा 
हो जायगी | ये लोग ऐसा नहीं करतीं । एकान्त में आलोचना 
ay कष्ट पाती हैं।” इस तरह की अनेक बातें माँ कहती 
रहीं । . 

' इसके अलावा इस तरह की घटनाएँ आजकल नित्य हो रही 
हैं | शायद माँ के भाव की यह एक प्रकार की विलक्षणता का 
कारण है । | 

बहरहाल जो लोग ऐसी बातें करती रहीं, उन सब ने माँ के 
निकट क्षमा प्राथना की । | ै 
बातचीत के सिलसिले में माँ कहने लगीं--“वे लोग जो कुछ भी 
करती हैं, यह शरीर कुछ नहों कहता । ख्याल हुआ था कि उन 
लोगों की नाराजगी या अभिमान इस शरीर पर ही गुजर जाय । 
सांसारिक प्रवृत्तियों की ओर वापस न जाय । इसलिए अब तक 
कुछ कहा नहीं गया था |” | 


इस प्रकार की भाव पूणं बातों से माँ हम पर कितनी कृपा कर 
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रही हैं, पर हमारे संस्कार इतने प्रबल हैं कि हम लोग इस मागे के 
योग्य नहीं बन पा रहे हैं | 


१७ AAPA, १९६३ 


भाज काली पुजा है । मामाजी के यहाँ पुजा होगी । माँ शाम 
को मामा के यहाँ चली गयीं । जहाँ नया सत्संग भवन बनेगा, वहाँ 
कुछ देर तक माँ टहलती रहीं। अचानक 
सामा के यहां उसी स्थान पर एक जगह माँ बेठ गयीं। 
कालो पूजा माँ के लिए वहाँ कोई आसन नहीं लाया 
गया था । इस त्रुटि के लिए सभी लज्जित 

हो उठे। बाद में आसन लाने पर भी माँ उस पर नहीं बेठीं । 
यहाँ से चलकर माँ मामा के घर के आँगन में जाकर बैठ गयीं । 
वहाँ माँ के सामने ही माँ की कई पुरानी फिल्में दिखायी गयीं | 
बाद में माँ पुजा-मण्डप में आयीं | मामा पूजा पर बेठे थे। काली 
Ara काफी उग्र है! पुजा के बाद लोगों ने अंजलि दी | माँ ने लोगों 

में प्रसाद वितरण किया | 


१६ नवस्बर, १९६३ 


आज सवेरे माँ बम्बई रवाना हो गयीं। साथ में दीदीमाँ, 
'नारायण स्वामी वगैरह गये । में भी चल पड़ी। ग्वालियर की 
| महारानी स्वर्गीय महाराज के लिए बहुत 
बम्बई की ओर माँ दिनों से भागवत कराने का प्रयत्न करती 
आयी हैं | लेकिन पाठक भादि स्थिर न कर 

पाने के कारण अन्त में सारी जिम्मेदारी माँ पर उन्होंने डाल 
दी। माँ ने स्वामी विष्णु आश्रम को व्याख्या और बाटु दादा को 
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मूलपाठ करने का भार दिया | विष्णु आश्रमजी शुकत्ताल के एक दण्डी 
संन्यासी हैं। यह समाचार पाकर उन्होंने सूचित किया--'अगर 
उस समय माँ नहीं रहेंगी तो मैं केवल महारानी को पाठ सुनाने के 
लिए नहीं जा सकता |” 
इधर अहमदाबाद में भी अगले २३ त्ता० से संयम-सप्ताह महा- 
ब्रत प्रारम्भ होगा। श्री कान्तिलाल मुन्सा और उनकी पत्नी कुन्दल- 
बेन बहुत दिनों से इस बारे में आग्रह करते आ रहे हैं कि अहमदा- 
बाद में संयम-सप्ताह हो । इसलिए इस बार संयम-सप्ताह वहीं 
मनाया जायेगा | पहले यह निश्चय हुआ था कि १७ त्ता० को 
काशी में भन्नकूट हो जाने पर माँ अहमदाबाद चली जायेंगी । पर 
विष्णु आश्रमजी का उपरोक्त समाचार आने के कारण काली-पुजा 
के बाद माँ बम्बई चली गयीं । ् 


१७ नवम्बर, १९६३ 


रात १० बजे माँ बम्बई में भइया के यहाँ पहुँचीं। पहुँचते ही 
बोलीं--“मैं पहले विष्णु आश्रम जी के साथ मुलाकात कर आऊँ।” 
इतना कहने के बाद वे ग्वालियर हाउस चली गयीं | वहाँ से थोड़ी 
देर बाद वापस आ गयीं । 


१८ नवम्बर, १९६३ 


आज भोर के वक्‍त माँ ग्वालियर हाउस चली गयीं। विराट्‌ 
राजप्रासाद । इसी राजप्रासाद में ग्वालियर के महाराज की मृत्यु हुई 
थी | इसलिए महारानी की इच्छा है कि 

ग्वालियर की महारानी के इसी भवन में सप्ताह हो । भागवत-सप्ताह 
भागवत सप्ताह में माँ आज से भारंभ होने वाला है। फलतः 
| मूल पाठ होने तक माँ वहाँ बेठी रहीं । 
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जिस कमरे में महाराजा की मृत्यु हुई है, उसी में बाटु दादा 
मूल-पाठ और पूजा करेगे | चू कि गृहस्थ का भवन है, इसलिए 
मां भीतर नहीं जायेंगी। माँ नीचे शिव मन्दिर के पास बेठी. 
रह गयीं | लड़कियाँ ऊपरवाले कमरे में कौत्तंन करती रहीं। | 

तीसरे पहर व्याख्या के समय माँ पुन: गयीं । प्रासाद के सामने 
वाले लान में विराट्‌ पण्डाल बनाया गया है | वहीं पाठ की व्याख्या 
हुई | शाम होते-होते माँ वापस आ गयीं । 


१९ नवम्बर्‌, १९६३ 


भाज भोर के वक्‍त माँ पुष्प, उदास, छवि, बिशु दादा, शान्ता 
भादि को लेकर ग्वालियर हाउस गयीं । सुना कि कल विष्णु आश्रम 
जी ने माँ से प्रार्थना की है कि माँ ग्वालियर हाउस में जाकर रहें। 
माँ के अभाव में राजमहरू में रहने की उनकी इच्छा नहीं है | महा- 
रानी तो पहले से ही यह चाहती थीं | नतीजा यह्‌ हुआ कि विष्णु 
आश्नमजी की इच्छा सुनकर महारानी माँ के निकट जाकर प्रार्थना 
करने लगीं | अन्त में यह तय हुआ कि माँ आज से वहीं रहेंगी। 
- यहाँ २-३ दिन रहने के बाद २१ ता० को अहमदाबाद चली 
जायेंगी । में अस्वस्थ हूँ, इसलिए भइया के निकट रह गयी | 


२० नवम्बर्‌, १९६३ 


आज माँ ने मुझे ग्वालियर हाउस जाने को कहा । यहाँ आकर 
मैंने देखा--व्यासासन में बेठे विष्णु आश्रम जी भागवत को व्याख्या 
कर रहे हैं । सभी साधु एक ओर और माँ दूसरी ओर बेठी हैं। 
माँ को जहाँ ठहराया गया है, वह स्थान बहुत सुन्दर है । एक 
मन्दिर है । अनेक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे इस मन्दिर का निर्माण 
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gat है । पेड़ से लटकती हुई जड़ दीवारों से चिपक गयी हैं | इसी 
मन्दिर के सामने खुले स्थान को घेर कर माँ के लिए कमरा बन- 
वाया गया है। सामनेवाले कमरे में माँ का असवाब है । माँ के साथ 
आयी हुई लड़कियाँ राजमहल में रहती हैं। 


२१. नवस्बर, १९६३ 
आज माँ के साथ हम लोग अहमदाबाद चले जायेंगे | जाने के 
पहले एक बार ग्वालियर हाउस गये | 


शाम को ८ बजे हम लोग अहमदाबाद रवाना हुएं ।. जाने के 
पुर्व सभी से माँ विदा माँगती रहीं | 


` 


२२ नवम्बर, १९६३ 


आज सबेरे ७-३० बजे हम लोग अहमदाबाद पहुंचे | स्टेशन 
पर अनेक लोग स्वागत के लिए आये थे । 
-भहमदाबाद में चतुर्दश मुन्साजी के भवन में आकर देखा-संयम 
 संयम-सप्ताह सप्ताह के उपलक्ष्य में काफी लोग 

| भाये हैं | 


२३ नवम्बर, १९६३ 


आज चतुर्दश संयम सप्ताह महाब्रत का प्रथम दिन है। 
कान्तिभाई जीवित नहों हैं | उनकी पत्नी कुन्दनबेन, पुत्र मधुकर 
और कन्या उंषा तथा उमिला माँ के भरोसे सारा काम सुचारु रूप 
से कर रहे हे । इन लोगों का विश्‍वास अदभुत है। अनेक लोग 
भाये हैं । सिफे ब्रती ३०० के लगभग हैं | इनके अलावा सत्संग की 
भाशा में अनेक लोंग आये हैं। 
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प्रथम दिन किस सूरत से समाप्त हो गया, पर जनसंख्या 
इतनी बढ़ गयी है कि पण्डाल में समा नहीं WE | Wels के सारे 
कनात खोल दिये हैं आज अनेक साधु-महात्मा भी आये हैं। 
मण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्द जी, स्वामी निर्दोषानन्दजी, 
कृष्णानन्द अवधूत जो, योगेश ब्रह्मचारो जो आदि अनेक महात्मा- 
गण आये हैं | प्रतिदिन महात्माओं के भाषण हो रहे हैं। अत्यन्त 
सुन्दर ढंग से प्रोग्राम चल रहा है | 


भड्या कुछ दिनों के लिए यहाँ आये हैं। बातचीत के सिलसिले 
में माँ भइया को महारानी ग्वालियर के भागवत के बारे में २-१ 
घटना सुनाती रहीं । 


माँ ने कहा--“वहाँ जो २-३ दिन रही, उसी बीच एक दिन 
महाराजा ग्वालियर के गले की आवाज मेरे आसपास चक्कर 
काटती रही । जैसे महाराज इस शरीर को पुकारा करते थे, ठीक 
उसी प्रकार साफ आवाज सारे दिन सुनाई देती रही ।” 


आगे माँ ने कहा--“'सो रही हूँ मौर साफ देख रही हूँ। यह्‌ 

शरीर भी सोते हुए देखता है, कभी ate खोलकर ओर कभी 

आँखें बन्द कर | आसपास उस वक्‍त जो 

ग्वालियर भवन में माँ लोग रहते हैं, उनसे कहती हूँ कि यह देखा 

का सूक्ष्म दर्शन गया | खेर, यह भी देखती हूँ कि भागवत 

हो रहा है। इस बीच जैसे एक जगह 

पार्थिव शिव-पूजन देखा | इसके बाद ख्याल आया कि शिव-पूजा 

करनी चाहिए |” माँ सूक्ष्म में स्वयं देख रही थीं जैसे मिट्टी स्वयं 
मिला रही हैं । पर वह मिट्टी नहीं, बाळू था । 
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तब माँ ने कहा--“शिव बनाने के लिए करेली मिट्टी 
ले AT |” 


इसके बाद न जाने कौन आकर माँ को बुलाने लगा | माँ उठ 
कर चली गयीं | बाद में जब यह सारी घटना रानी साहिबा से 
कहा गया त्तो वे अवाक रह गयीं | 

वे बोलीं--“बड़े आश्‍चर्य की बात है। मेरे क्‍वसुर बायें हाथ 
पर शिव-लिंग रखकर दाहिने हाथ से पूजा किया करते थे | विला- 
यत्त में रहते हुए भी-वे ऐसा करते रहे | इसके बाद मेरे पति भी 
इसी प्रकार पूजा करते रहे |” 

हम लोग सारी बातें सुनकर अत्यन्त चकित्त रह गये | ग्वालि- 
यर में शिव-पूजा की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी इतनी घटना 
हो गयी । 

माँ.ने आगे कहा--इसमें कोई-कोई यह भी सोच सकता है 
कि भागवत-सप्ताह चल रहा है, इसमें शिव-पूजा क्यों ? शायद 
माँ शिव-भक्त हें ।” आगे पुनः कहने लगीं--“भागवत्त-मोक्ष के 
अनुकूल क्रिया है | इसमें जब शिव-पूजा का संस्कार था तब करना 
उचित है ।” 

हम लोगों को समझते देर नहीं लगी कि माँ ने इसीलिए यह 
सब देखा था | माँ को बाहरी ओर से किसी ने कभी कुछ नहीं 
कहा था | माँ आगे कहने लगीं-“विष्णु आश्रमजी के निकट गंगा 
की मिट्टी है। जल्दी ले भाओ |” 


_ आमतौर पर विष्णु आश्रम के पास गंगाजी की मिट्टी नहीं 
रहती | इस बार न जाने क्‍यों उन्होंने जब माँ काशी में थीं तब 
यह समाचार भेजा था कि गंगाजल का कलश बेठाने के लिए गंगा- 
मिट्टी भेजने के लिए कृपा करें | माँ ने काशी से गंगा मिट्टी और 
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गंगाजल भिजवाया था । गंगा मिट्टी मॅगवाकर देखा गया--वह 
केवल बाळू ही बाल है | 

तब माँ ने पुछा--“करेली मिट्टी कहाँ मिलेगी ?” 

यह धात सुनकर महारानी के आदमी एक दूसरे का मुँह देखने 
लगे | इसी बीच कानिया भाई माँ को स्टेशन पहुंचाने का सारा 
इन्तजाम करके वापस आ गये थे | मिट्टी की बात सुनकर उन्होंने 
कहा--“माँ, मेरे पास नमंदा की मिट्टी है 1” 

कहने के बाद उन्होंने अपने घर से नमंदा की मिट्टी मॅगवा दी। 

मिट्टी के आ जाने पर माँ ने नारायण स्वामी से कहा-- देखो 
नारायण, विष्णु आश्रमजी की मिट्टी बालू है जैसा कि सूक्ष्म में 
देखा गया था । उस समय सूक्ष्म में कहा गया था, इसके बाद मिट्टी 
मिलाकर शिव बनाओ । देखो, यहाँ भी वही हुआ । 

दोनों मिट्टी के आने पर माँ ने जैसा देखा था, जरा सा अपने 
हाथ में दोनों को मिलाती हुई नारायण स्वामी से बोलीं--“बाटु 
से कहना कि कल इसी मिट्टी से शिव बनाकर शिव की 
पूजा करे |” 

पुनः माँ उसी दिन देखती रहीं--एक वृद्ध व्यक्ति, एक महिला 
भौर एक कमर से पैर तक पेंट पहने हैं । पर माँ को ख्याल हुआ 
कि सारा शरीर देखना चाहिए | तब सारा शरीर देखा गया NL- 

भइया माँ के समीप बेठते हुए बोले--“माँ, HA तुमसे नहीं 

कहा | एक दिन में ग्वालियर हाउस जा 
ओर भी विचित्र घटना रहा था तब देखा कि एक बड़ा साँप मेरे 
मोटर को पारकर समुद्र की ओर चला जा 

रहा है । इतने लोगों के बीच में यह बात कह नहीं सका | 

माँ बोलीं--“साँप धन का रक्षक होता है। राजभवन बिक 
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गया है, भागवत के बाद मकान छोड़ देना पडेगा । दीदी, देखो 
भइया ने कया देखा है।” 

यह घटना अभी रानी साहब तक नहीं पहुंची है। माँ ने मुझसे 
कहा--“रानी साहिबा २१ नवम्बर को अहमदाबाद जब आयेंगी 
तब उनसे कहूँगी |” 

माँ ने आगे कहा--“देखो दीदी, देखा एक व्यक्ति असल है। 
जनानी आवाज, हाथ में एक रस्सी है। समुद्र की सीढ़ी से सीधे 
राजभवन को ओर आ रहा है। पीछे एक बहुत बडा Fas | 
तब इस शरीर ने उससे कहा-- तुम जनानी भावाज में बात करते 
हो, यह क्या ? तुम यम हो, यह में जानती हूँ | तुम इधर नहीं आ 
सकते | इतना कहकर उसे AT सहित दूसरी ओर घुमाते हुए अन्य 
रास्ते की ओर हटा दिया गया | 


२५ नवम्बर, १९६३ 


- यथा विहित सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। माँ पौने आठ 
बजे पण्डाल में जायेंगी | ठीक इसी समय माँ कह उठीं--किसी भी 
दिन संयम में पानी नहीं बरसा । इस बार भागवत्त में पानी बरसा 
था | आज का दिन भी ठीक नहीं है।” इतना कहने के बाद माँ 
पण्डाल में चली गयीं | 

इधर आकाश मेघाच्छन्न है। चारों ओर भन्धकार बढ़ता 
जा रहा है | हवा भी तेज है। मौन आरम्भ होते ही गंभीर Wit 

प्रारम्भ हो गया और साथ ही मूसलधार 

संयम सप्ताह में दुर्योग पानी बरसने लगा | बाहर ऐसा दुर्योग और 
एवं अलोकिक घटना भीत्तर पण्डाल में लोग अपनी-अपनी जगह 
शान्त होकर बेठे हैं। अब पानी माँ के शरीर 

पर भी.गिरने लगा | कान्ति भाई की बड़ी लड़की उषा जल्दी से 
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एक बाल्टी वहाँ लाकर रख गयी | क्रमशः झरने की तरह पानी माँ 
के ऊपर गिरने लगा | कई साधुःब्रह्मचारी यथा साध्य यह्‌ प्रयत्न 
करने लगे कि माँ के ऊपर पानी न गिरने पाये । माँ शान्त भाव से 
बेठी रहीं । धीरे-धीरे पण्डाल के बाँस टूटने लगे | माँ के ऊपर 
पण्डाल गिरते-गिरते ठहर गया | बाँसों का ठेका लगाकर उसे रोका 
गया | इस तरह एक घण्टा समय बीत TAT | मौन समाप्त हुआ | 
आश्‍चर्य की बात यह रही कि इतनी बड़ी दुर्घटना के मध्य न तो 
किसी ब्रती का मौन भंग हुआ और न कोई पण्डाल से हटा | 


क्या यह माँ का गिरि गोवर्धन रूप था ? 

मौन समाप्ति के बाद यथारीति स्तोत्र पाठ हुआ । स्तोत्र पाठ 
समाप्त होते ही माँ ने कहा कि सभी लोग अब जल्दी से WETS के 
बाहर निकल जायें | उधर तब तक मूसलधार वृष्टि जारी थी। 
शामियाने पर छोटा-सा तालाब बन गया था । बस गिरने ही वाला 
है । इधर लोगों ने देखा कि माँ बाहर नहीं निकल रही हैं, इसलिए 
वे लोग भी खड़े रहे । माँ उनके मन का भाव ताड़ गयीं | 

अब तेज स्वर से बोलीं--/जब तक सभी लोग बाह्र नहीं 
चले जायेंगे तब तक यह शरीर नहीं उठेगा।” | 

इसी बीच न जाने कहाँ से तारा और चित्रा आ गयीं। उन्हें 
देखते ही हाथ से इशारा करती हुई माँ बोल उठीं-- जल्द बाहर 
निकलो |” 

माँ के इस कंठ स्वर को सुनकर सभी लोग बाहर तिकल गये | 
इधर माँ पण्डाल से बाहर आकर ज्योंही मंच पर आयीं त्योंही 
मरमराकर पूरा पण्डाळ गिर पडा | सारा पानी नीचे गिरकर छोटा 
तालाब बन गया | कितना भयानक काण्ड हो गया | 


बाद में बातचीत के सिलसिले में माँ कहने लगीं कि माँ ने दो 
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हाथ देखा था | चाहे वह राधिका का हो या भगवती का। उन 
हाथों ने एक घण्टा तक शामियाने को पकड रखा था। 

मौन सप्ताह होने के बाद तूफान का वेग घटने लगा। माँ 
पण्डाल से बाहर आकर स्वर्गीय कान्ति के घर के बाहर बरामदे में 
खडी होकर उनके ड्राइंग रूप में सत्संग का प्रबन्ध करवाने लगीं । 

लोगों को बुलाकर माँ कहने लगीं--अब इधर कोई मत रहना, 
घर मत जाना, समय बडा खराब है ।” आगे पुनः कहने लगीं-- 
“सोचो अभी और क्या-क्या हो सकता है। इतने आदमी भीतर 
थे, अगर उस हाळत में Were गिर जाता तो क्या होता ? आँधी- 
पानी के ऊपर ही यह संकट टल गया |” 

वास्तव में पण्डाल के ऊपर भनेक बत्ती और पंखे लटक 
रहे थे | अगर किसी के सिर पर गिरता तो क्या हालत होती ? 

चारों ओर पानी ही पानी AT | माँ के कमरे में भी पानी भर 
गया था | माँ के रहने के लिए गैरेज में प्रबन्ध कर दिया गया। 
पर माँ वहाँ नहीं गयीं, भीगे वस्त्र पहने बरामंमें खड़ी रहीं | माँ से 
कपड़ा बदलने के लिए कहा गया, फिर भी वे भीगे कपड़े पहनकर 
खड़ी रहीं । हम लोगों ने देखा है कि माँ अपने भीगे हुए वस्त्रों को 
तबतक नहीं बदलती जबतक दुर्योग समाप्त नहीं हो जाता। 
इस बार भी वही हुभा | 

पानी घटने के बाद परमानन्द स्वामीजी ने नये सिरे से 
पण्डाल बनवाया | 

इस बार के संयम में अनेक साधु-महात्मा आये हैं। यहाँ के 
एक स्थानीय कालेज के संस्कृत विभाग के अध्यापक नित्य संस्कृत 
भौर हिन्दी में देवी भागवत की व्याख्या कर रहे हैं। संस्कृत 
साहित्य पर आपका अच्छा अधिकार है। बात-बात में सुष्ठु 
संस्कृत इलोक बना लेते हैं | नित्य पाठ आरम्भ करने के पूर्व वे 
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ut तथा दीदीमाँ को स्वरचित नये-तये इलोक कहकर वन्दना करते 
हैं। बडा अच्छा लगता है। 


२९ नवम्बर, १९६३ 


आज संयम-सप्ताह का अन्तिम दिन है । आज को विशिष्टता 

. यह है कि रात ११-४५ बजे से १२-१५ बजे तक मातू सान्निध्य में 

महानिशा का ध्यान करना है । आश्चय की बात है कि इत्तनी 
गहरी रात को भी पण्डाल में अपार भीड है। 


३० नवम्बर, १९६२ 


आज संयम का पूर्णाहुति यज्ञ हुआ | यज्ञ समाप्त होने के बाद 
माँ ने सभी लोगों में फल वितरण किया | 


१ दिसम्बर, १९६३ 


अब मेला समाप्त होने का दिन पास आ गया । आज भोर के 

समय अखण्डानन्द स्वामीजी रवाना हो गये | आश्रम को लड़कियाँ 

भोर. के वक्‍त. द्वारका तीर्थ दर्शन करने गयीं । तीसरे पहर स्वामी 

निर्दोषानन्द माँ को अपने आश्रम में ले 

हारहराश्रम में गये। आश्रम का नाम है-हरिहराश्रम। 

siei at यहाँ नारायण की मूत्ति स्थापित है। 

आज रात को स्थानीय लड़कियों ने माँ 

'को गरबा नृत्य दिखाया । कुछ लड़कियों ने सुन्दर भजन प्रस्तुत 
किया। 


४ दिसम्बर, १९६३ 
आज माँ अहमदाबाद से चली जायेंगी । स्वर्गीय मुकन्द भाई 
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मुन्सा के भवन में सभी लोग व्यथित भाव से माँ के आस-पास 
घूमते रहे । जो लोग उत्सव के उपलक्ष्य में आये थे, एक-एक करके 
चले गये । रात को ८ बजे गुजरात मेल से माँ रवाना हो गयीं। 
मिलन-मेला समाप्त हो गया । 


७ दिसम्बर, १९६३ 


आज सबेरे माँ बम्बई स्थित भइया के घर आ गयीं | माँ के 
साथ हमारे आश्रम की जितनी लड़कियाँ आयीं थी, वे सब भाज 
सवेरे रवाना हो गयीं। माँ के निकट सिफ पुष्प, विशुद्धा और 
यमुना रह गयीं | 


८ दिसम्बर, १९६३ 


आज भोर के वक्‍त माँ लीलाबेन के भाई रतिलाल सेठ के 
स्कूल में गयीं | आज यहाँ एक सरस्वती मूत्ति की स्थापना होगी | 
विराट भवन है । इसी भवन के एक कमरे में aa पत्थर की 
एक सुन्दर मूत्ति रखी है । यज्ञादि हो जाने के बाद प्राण-प्रतिष्ठा 
के समय रतिभाई ने जब माँ से अनुरोध किया तब माँ ने देवी के 
Te भे माला डाल दो । सामने ऊंचा स्टेज बना है। उसके ऊपर 
बैठकर पुष्प और छवि सरस्वती के गीत गाती रहीं। देवी की 
प्राण-प्रतिष्ठा के बाद माँ को .बेठकर माँ की पूजा-आरती की 
गयी | इसके बाद स्थानीय कुछ लोगों ने मां के सामने भजन-कीर्त्त॑न 
ae मां को उपस्थिति में अत्यन्त सुन्दर ढंग से मूत्ति स्थापना 

गया | 


१२ दिसम्बर, १९६३ 
भाज तीसरे पहर माँ कई लोगों को साथ लेकर पूना रवाना 


~ 
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गे गयीं । मैं तथा दीदीमाँ भइया के यहाँ रह गयीं। रात को 

८-३० बजे के लगभग माँ पुना के आश्रम 

श्रीश्रीमांका में पहुँच गयीं। माँ यहाँ आनेवाली g 

पूना आगमन जानकर वहाँ भक्तों ने पहले से ही पण्डाळ 

बनाकर रखा था । माँ पण्डाल में थोड़ी देर 

बैठने के बाद अपने कमरे में चली गयीं | माँ आयी हैं समाचार 

पाकर दत्ता बा माँ का दर्शन करने आयीं । कुछ देर तक बातचीत 
करने के बाद वे माँ को प्रणाम कर चली गयीं | 


१३ दिसम्बर, १९६३ 


माँ नित्य सवेरे ११ बजे पण्डाल में आकर वेठ जाती हैं। पाठ 

आदि सत्संग होता है । बाद में भारती के बाद समाप्ति । प्रतिदिन 

इसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। 

माँ के सामने दिलीप आज शाम को दिलीप राय और इन्दिरा 

राय और इंदिरा देवी देवी माँ से मुलाकात करने आये । दिलीप 

राय ने माँ को भजन सुनाया | कुछ देर 

तक बातचीत होती रही । बाद में दिलीप राय के अनुरोध पर 
माँ धर लाओ--धर लाभो' कीर्तन गाती रहीं | 


१६ दिसम्बर, १९६३ 


कल माँ बम्बई जाने वाली हैं भाज रात के सत्संग में समवेत 
भक्तों से १५ मिनट की मौन-भिक्षा की माँग की । माँ ने कहा-- 
जो लोग इस शरीर को अपनी छोटी पुत्री 

श्री श्री साकी . समझते हैं, उन्हीं लोगों से यह पुत्री दुलार 
सौन-भिक्षा के साथ इस समय को माँग कर रही है। 

इस शारीर की माँग है कि प्रत्येक प्राणी 
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` अपने २४ घण्टे से कोई भी समय १५ मिनट के लिए माँ को दान 
करे | इस समय में वह व्यक्ति सिर्फ भगवान्‌ का ध्यान करे और 
.भगर काम-काज करता है तो मौन रहे ।” विन 
यहाँ माया गांगुली नामक एक कुमारी अन्ध गायिका रहती 
है। इस लड़की का गला गजब का है। यह लड़की नित्य भाकर 
ै भजन सुनाती हे । आज भजन सुनाने के बाद 
श्री श्री माँ ही बन्ध, घर जाते समय जब वह माँ को प्रणाम 
स्वामी, पुत्र; कन्या सब करने आयी तब माँ उसके ऊपर हाथ फेरती 
हुई बोलीं--“बन्धु, में ही तुम्हारा स्वामी, 
पुत्र, कन्या सब हूँ | तुम घर पर कोत्तंन नहीं करती ?” जब 
लडकी ने 'ना' कहा तब उसके पिता-माता और उसे कहा गया-- 
“महीने में कम से कम एक दिन भक्ति भाव से ठाकुर का सजाना | 
धप-धूना जलाकर माथे पर चंदन का टीका लगाकर भगवान्‌ का 
'कोर्त्तन करना । पिता-माता सभी योगदान करेंगे | कोई असुविधा 
नहीं होगी |” जी 
. इतना कहने के बाद माँ ने उसके गले में एक माला डाल दी | 
. जुड़े में फूल खोंस दिया और एक गुजराती करताल दी । लड़की 
का आनन प्रसन्नता से खिल उठा | 


१७ दिसम्बर, १९६३ 


. आज २-३० बजे दिन को माँ बम्बई की ओर रवाना हुई | 
भइया भौर भइया की पत्नी लीलाबेन भी माँ के साथ चल दीं। 
गाडी में लीलाबेन ने भइया से कहा--“माँ के साथ घूमने में मुझे 
जो आनन्द मिला, वह जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकी | 

मेरा मन माँ के साथ रहने को कर रहा है। 


यह बात सुनकर माँ बोल उठीं--“देखो लीला, हर साल तुम 
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फूलों का बीज लगाती हो, कितने यत्न के बाद उसमें से अंकुर 
निकलता है, पौधा बडा होता है, फलता 

अनित्य का वन्धन है, कुछ दिन रहता है, इसके बाद सूख 

ही मोह है जाता है। न जाने कितने हजार पौधें इस 

| तरह जन्म. लेते हैं और मर जाते हैं । यह 
संसार भी ऐसा ही है, नये-नये हो रहे हैं, बाद में पुराने हो जाते 
। हैं ओर अन्त में मर जाते हैं कोई बच नहीं पाता । यह जो बीज 
बोना, रखवाली करना इत्यादि के पीछे समय काटने का मोह है, 

जो इस धंधे से लगा रहा, वह मोह में पड़ा रह गया |” 

इस प्रसंग में माँ रामेश्वरी माई के वेराग्य की चर्चा करती 

' रहीं। इसी प्रकार की बातचीत होते-होते माँ की गाड़ी बम्बई 
पहुँच गयी | माँ रात को ८ बजे के लगभग भइया के घर पहुंचीं । 


१८ दिसम्बर, १९६३ 
आज तीसरे पहूर लीलाबेन अपने महिला स्कूल के हाल के 
उद्घाटनोपछक्ष्य में माँ को ले गयीं। लोटते वक्‍त माँ नानावती 
अस्पताल होती आयीं | 
१९ दिसम्बर, १९६३ 
आज तीसरे पहर माँ कलकत्ता की ओर रवाना हुईं। साथ 
में दीदी माँ, में और कुछ लड़कियाँ हें । सफर काफी लम्बा था | 
हम लोग २१ ता० को कलकत्ता पहुँचे। 
कलकत्ता में मा. हबड़ा स्टेशन पर उतरते ही माँ ने दो 
लड़कियों के साथ मुझे आगरपाड़ा आश्रम 
में मेज दिया | माँ, दीदी माँ आदि श्री रंजित बंद्योपाध्याय के 
यहाँ चली गयीं । वहाँ रंजित ने माँ के लिए नया भवन बनवाया 
है। माँ वहाँ तीन रात ठहरेंगी । 
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२४ दिसम्बर, १९६२ 
आज माँ रंजित के मकान से द्विजेन नाग के यहाँ चली 
आयीं | कुछ दिन पहले यमुना ने माँ से अभय की अस्वस्थता के 
बारे में कहा था । इन दिनों उसकी यह इच्छा ह कि माँ इधर 
से जाते समय एक बार अभय के पास से होती हुई जाये | वही 
हुआ आते समय अभय के घर के सामने गाड़ी रोककर सबसे पहले 
माँ ने परमानन्द स्वामीजी को देखने के छिए भेजा | 
बोली--“देखो तो अभय है या नहीं !” 
थोड़ी ax बाद माँ यमुना और अन्य कुछ लोगों को लेकर 
अभय के घर में आयीं। अभय दरवाजे 
अभय के यहां के पास खड़ा था। माँ को देखते ही उसने 
माँ का आह्वान किया । फिर धीरे से कहा- 
“आइये, भीतर आइये ।” 
माँ कुछ देर तक उसकी ओर देखती रहीं, फिर आगे बढ़कर 
उसकी कलाई को दो अँगुलियों से पकड़ती हुई बोलीं--““चल॒ । ' 
अभय अवाक्‌ हो गया | विस्फारित नेत्रों से देखते हुए कहा 
“कहाँ चलूँ ? में तो बीमार हूँ। पैदल चल नहीं पाता | बिछौने 
से उठ नहीं पाता | 
माँ बालीं--“कहां चलू? जहाँ ले चलँगी, वहीं चलेगा । 
इतना कहने के बाद माँ उसका हाथ पकड़कर खींचने छगीं और 
अभय मंत्रमुग्ध होकर माँ के पीछे-पोछे चलने लगा। अभय की यह 
हालत देखकर शिष्य-जिष्याओं को आँखें छलछला आयीं | 
बहरहाल उसी प्रकार अभय को साथ लेकर उसे माँ गाड़ी 
पर बैठायीं। गाड़ी पर dod ही अभय ने कहा-- आप मुझे ले 
तो आयीं, पर मैं घर-द्वार का कोई प्रबंध नहीं कर सका | 
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माँ ने कहा--“अरे जब मर जायगा, तब क्या कहेगा ? उस 
वक्‍त कहेगा कि जरा ठहरो, सारा प्रवंध कर आऊँ | इसके लिए 
कोई तुझे समय देगा ?” 

अभय को वहाँ से लाकर हिजेन नाग के घर रखा गया और 
उसकी सेवा का भार यमुना को दिया गया। यहाँ आने के बाद 
से अभय की तबीयत ठीक है। पेदळ चलकर नित्य पण्डाल में 
बैठता है । आज कल वह माँ के साथ है। 

तीसरे पहर अचानक माँ आगरपाड़ा चली AAT | कुछ देर 
तक मुझसे बातचीत करने के बाद वापस चली गयीं । सुना कि 
उसी रात को ही विख्यात गायक श्री पन्नालाल भट्टाचायं और 
अन्य कई गायक माँ को गायन सुनाते रहे | 


२५ दिसम्बर, १९६३ 

आगामी कल गीता-जयन्ती होगी । रात्त भर माँ उसके लिए 
सारा इंतजाम करती रहीं | कहाँ कौन तस्वीर लगेगी, कहाँ गीता 
रखी जायगी आदि कार्य माँ ठीक ढंग से करवाने के बाद सोने 
गयीं | 


२६ दिसम्बर, १९६३ आर 
आज भोर में प्रभाती-कीतंन में माँ आयीं | ९ बजे निर्वाण ने 
पूजा की | इसके वाद गीता-पाठ आरंभ हुआ | १८ लड़कियों ओर 
कुछ साधु ब्रह्मचारियों ने विशेष रूप से 
कलकत्ता में गीता-जयन्ती संपुर्ण गीता के अलावा प्रथम छ अध्याय 
का पाठ किया । इतने व्यक्ति जब एक 
साथ माँ के सामने गीता-पाठ कर रहे थे तब एक अद्भुत परिवेश | 


की सृष्टि हुई थी | 
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२९ ता० तक नित्य ६ अध्याय के हिसाब से गीता-पाठ समाप्त 
हुआ । माँ काफी देर तक गोविन्द, गोविन्द, गोविन्द जय (गोपाल 
ठाकुर के सुर में) कोतंन करती रहीं। बाद में लोगों में फल- 
मिठाई वितरण किया गया | 


३० दिसम्बर, १९६३ 


आज गीता-पुजा होगी । कळ रात से हो पुजा का स्थल 
सुन्दर ढंग से सजाया जा रहा है । १८ थालियों में १८ प्रकार के 
फलों से नेवेद्य सजाया गया | १८ तिपाये पर अलग-अलग करके 
१८ प्रदीप जलाये गये | निर्वाणानन्द ने पूजा की । 


पिछले कई दिनों से sto महानामन्रत ब्रह्मचारी, गोविन्द 
गोपाल मुखर्जी, त्रिपुरारि चक्रवर्ती, दिनेश शास्त्री आदि प्रमुख 
वक्‍ताओं ने गीता के बारे में भाषण दिया | 
इसी बीच एक दिन एक वृद्ध ने माँ को देश की मौजूदा परि- 
स्थिति की चर्चा करते हुए कुछ प्रश्‍न पुछा । इनमें एक प्रश्‍न यह 
था कि वत्तंमान युग में वृद्धो के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वे 
लोग आखिर क्या करें ? 
` ` माँ ने कहा--“पिता जी, पहले अपनी चिन्ता करो । अपने 
- को पहचानने का प्रयत्न करो ।” 
~ “उक्त वृद्ध सज्जन ने पुनः अपने प्रश्नों को दुहराया | इस बार 
माँ ने उन प्रइनों का उत्तर न देकर कहा--“अच्छा पित्ता जा, 
GAS आज आये हो, अब घर छौटकर मत जाना | इस बार 
की गीता-जयन्ती में यह समझ लिया जायगा कि एक वृद्ध का 
भला हुआ है | पिता जी, वहीं खड़े रहो 1” 
अब वे सज्जन घबड़ा कर बैठ गये, फिर कुछ नहीं बोले | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ ८५ ] 


कल अष्ट प्रहर नाम यज्ञ होगा । आज रात को उसका अधि- 
वास है। मंच आदि सजाकर रात को एक बजे अधिवास हुआ | 
माँ अन्त तक वहाँ बैठी रहीं | 
भाज भोर ६ बजे से “हरे कृष्ण-ह्रे कृष्ण” नाम कीर्तन 
हुआ सवेरे से रात १० बजे तक लड़कों ने 
कलकत्ता में नाम यज्ञ कीत्तंन किया । रात १० बजे के बाद छबि 
बनर्जी ने कई लड़कियों को लेकर कोत्तंन 
करना शुरू किया । कौन कितनी देर तक कीत्तंन करेगा, इसकी 
सूची माँ ने तैयार कर दी। पहले माँ टहलती हुई कुछ देर तक 
कीत्तंत करती रहीं | थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाकर विश्राम 
करने लगीं | कुछ देर वाद देखा गया कि एक भद्र महिला हरे 
रंग की साड़ी पहने, Tre काढे कीर्तन में आकर बैठ गयीं | पैरों 
में घुघरू थे। पेर उठाकर वे लोगों को दिखाती रहीं। पैर 
दिखाना रहा कि सभी लोगों ने माँ को पहचान लिया और फिर 
आनन्द का क्या पूछना | 


इसी प्रकार HAT में माँ रात भर में कई बार आयीं और गयीं | 
भोर के वक्‍त तक लड़कियाँ कीत्तंत करती रहीं। भोर ६ बजे 
विभु, वीरेन आदि ने नगर कीत्तंन करने के वाद नाम-यज्ञ समाप्त 
किया माँ ने धर लओ-धर wa कीर्तन प्रारम्भ कर नाम-यज्ञ . 
की समाप्ति को | 


इसके बाद सभी लोगों ने माँ के हाथ से फल-प्रसाद लेकर 
प्रणाम करते हुए विदा ली | 


१ जनवरी, १९६४ 
आज नये साल का पहला दिन हे । इसीलिए आज असम्भव 
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भीड़ है तिस पर आज भण्डारा है | इसी 
नव दर्ष के उपलक्ष्य में वजह से भीड़ इतनी बढ़ गयी कि उसे 
stat माँ के चरण-दर्शन सँभालता कठिन हो गया। गो कि आज- 
के लिए भक्तों का कल माँ का प्रत्येक कार्य विराट रूप में हो 
आगमन रहा है | यथा समय सब समाप्त हो गया | 
आज रात को माँ घोषाल के यहाँ चली 

जायेंगी । 


२ जनवरी, १९६४ PA 
` घोषाल महाशय के मकान की छत पर विशाल पण्डाल टांगा 
गया है | वहीं चण्डीपाठ और चण्डीपूजा हुई | आज माँ कलकत्ता 
से पुरी चली जायेगी । इसलिए समय कम है। घोषाल मर T 
माँ का भोग हुआ। उसके वाद माँ विश्वाम करने गर्य 1I इसी 
बीच राजाबेन थोड़ी देर के लिए माँ को अपने यहाँ ले HE 
भी माँ के साथ थी। वहाँ कुछ देर तक कीर्तन हुआ। माँ यहां 
“आमार कृष्ण गोपाल रे" ” पद बड़े सुन्दर ढंग से गाती 
रहीं | अब समय नहीं रहा । थोड़ी देर बाद माँ को स्टेशन जाना 
है। ८ बजे वाळी गाड़ी से माँ पुरी चली जाथेंगी । में द्विजेन नाग 
महाशय के भवन में रह्‌ गयी । 
६ जनवरी, १९६४ | 
सूर के भुख्यमत्री श्री आज मेसूर राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री 
हनुमवतैया का श्रीश्री माँ श्री हनुमनतैया माँ का दर्शन करने के fog 
करदर्शन केलिए आये । एकान्त में कुछ देर बातचीत करने 
आगमन के बाद चले गये | 


७ जनवरी, १९६४ a 
ag निश्‍चय हुआ है कि आज माँ सभी छागां को लेकर 
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जगन्नाथ दशन करने जायेंगी | जगन्नाथ मन्दिर जाने के लिए पूर्ण 
रूप से तैयार होकर माँ सभी को लेकर 
शी जगस्ताथ घाम में. बैठ गयीं | बैठकर हरि वाबाजी की जबानी 
श्रीश्री साँ सुनी हुई कहानी कहने लगीं। कुछ देर 
बाद एक सज्जन आये और माँको दो 
धोती देने के बाद उन्होंने प्रणाम किया । धोतियों को देखकर 
माँ कहने लगीं--“देखो, देखो, जगन्नाथ-दर्शन के नाम पर ही 
मुझे दो धोतियाँ मिल गयीं | देखो, सत्कार्य का यह फल होता है ।” 
इतना कहने के बाद दोनों धोतियों को माथे से लगाती हूई 
बोलीं--“इन धोतियों को सिर पर रखूँगी या ओर कहीं?" 
इतने में ही मन्दिर के पण्डा माँ को ले जाने के लिए आ 
गये। माँ के साथ सभी लोग मन्दिर गये | मन्दिर के प्रांगण में 
घुसते ही दूर से जगन्नाथ देव के दर्शन हुए । आगे बढ़ना कठिन 
मालूम हुआ | भयानक भीड़ थी । कुछ देर तक खड़ो रहने के 
बाद माँ बोल उठीं--“दशंन तो हो गया | चलो, चला जाय | 
अगर भीतर जाकर दशन होना होगा तो हो जायगा |? 


सभी लोग आश्रम वापस आ गये । आश्रम में आते ही बोळीं- 
“मेने देखा कि जगन्नाथ ने काफी पास आकर दर्शन दिया |” 


नित्य शास को ६ बजे माँ. का दर्शन होता है। इस समय माँ 

समुद्र के किनारे या लम्बे-चौड़े वरामदे में 

समुद्र का Mey माँ के टहलती रहती हैं। एक दिन माँ नंगे पेर 

चरणों का स्पर्श समुद्र के किनारे जाकर खड़ी हो गयों। 

कुछ देर बाद समुद्र की लहरें आकर माँ 

का चरण-स्पर्श कर गयीं | इसके बाद भी माँ वहाँ देर तक खड़ी 
रहीं | लेकिन उसके वाद पुनः कोई लहर नहीं आयी | 
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तब माँ हँसती हुई बोलीं--'एक बार स्पर्श कर गया, अब 
नहीं आयेगा |” 

थोडी देर बाद माँ बरामदे में आकर बैठ गयीं। स्थानीय 
भारत सेवाश्रम संघ से एक सज्जन भाकर माँ को कीर्तन सुनाते 


रहे | 


एक दिन माँ निर्वाण ओर चित्रा के द्वारा पत्र लिखवाती 

रहीं | विदेश से एक सज्जन का पत्र आया है । वे भगवान्‌ को प्राप्ति 

चाहते हैं। उनके पत्र की भाषा में वेसी 

महाभाव का एक रूप व्याकुळता प्रकट हुई है । चित्रा पढ़कर 

सुनाती रही । सुनकर माँ बोलीं-- 

“लिखों” इतना कहने के बाद वे चुप हो गयीं। माँ के मुह 
से पुनः कुछ न निकलते देख चित्रा अवाक्‌ रह गयी | 


उसका यह रूप देखकर माँ कहने लगीं--“देखो, इस शरीर 
पर जेसा-जेसा होता जा रहा है, वही कहा जा रहा है। जेसे पत्र 
सुना गया | इसका जवाब क्या होगा या क्या लिखा है, यह सब 
शरीर कुछ सोचकर या ठीक करके कहता है, ऐसी बात नहीं है। 
कहा गया--'लिखो | इसके बाद चिट्ठी का जवाब जेसे-जेसे 
जो आयेगा, वेसा कहा जायगा। इस शरीर का सब कुछ इसी 
तरह हो जाता है। चलता, हँसना, बातें करना, देखना, हँसी 
मजाक सब कुछ जो इच्छा होती है या प्लान करके यह शरीर 
करता है, ऐसी बात नहीं है। जेसे-जेसे होता जा रहा है-- 
आइचर्य की बात तो यह सब तुम लोगों के सामने घुलमिल जा 
रहा है । फिर किसी-किसी में वेषम्य प्रकट होता है पर यह 
शरीर कया करे? कौन फल खायेगा ओर कौन सा नहीं खायेगा, 
यह सोचकर तो कुछ किया नहीं जाता। अक्सर शायद किया 
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जाता है । जैसे मान लो कोई वात कहने पर किसी को दुःख 
होगा--ऐसा ख्याल हुआ वेसे ही उसे नहीं कहा गया | अनेक 
दिनों से यह शरीर ऐसा व्यवहार करता आ रहा R | 


९ जनवरी, १९६४ 


आज सवेरे एक सज्जन ने आकर सूचित किया कि भुवनेश्वर 

कांग्रेस मीटिंग में आये एक मंत्री ( श्री युक्त रावत ) माँ का दर्शन 

करना चाहते हैं । माँ का शरीर पिछले दो 

श्री रावत का माँ के दिन से ठीक adie पिछली रात को 

निकट आगगन और बुखार था। बहरहाल श्री रावत के आते 

det at का जगन्नाथ ही उठकर बैठ गयीं । माँ से कुछ देर तक 

मन्दिर में गमन वातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि 

वे जगन्नाथ दर्शन करने जायेंगे । Si दिन 

माँ जब दर्शन करने गयीं तो भीतर नहीं जा सकी थीं। इधर 
श्री रावत ने कहा कि उनकी इच्छा है, माँ को वहाँ ले चल । 


तुरत सारा प्रबन्ध हो गया। श्री रावत अपनी गाड़ी पर 
श्रीश्री माँ को ले गये । आज एक तो एकादशी है, दूसरे काफी भीड़ 
है। फिर भी माँ, दीदी माँ आदि लोग मन्दिर के भीतर जाकर 
दर्शन कर आये | हम लोगों के यहाँ से कुछ लड़कियाँ जाकर दशन 
कर आयी थीं | उनके लिए भी अच्छा इन्तजाम किया गया था | 


आश्रम में वापस आने के बाद जब सांध्य कीर्तन हो गया 
तब माँ ने सभी लोगों को महाप्रसाद दिया । लोगों ने माँ को भी 
खिलाया | खिलाने वाले लोगों की संख्या देखकर माँ ने कहा-- 
“पेट, तू बड़ा हो जा | बाप रे, कितने लोग खिलायेंगे ?” 


माँ की बातें सुनकर लोग हँस पड़े । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
[So 
११ जनवरी, १९६४ 


माँ आज पुरी से कलकत्ता पहुँच wil | यहाँ आकर माखन 
घोष के यहाँ ठहरीं। माखन दादाने माँ 
ai का कलकत्ता आगमन के लिए तीसरी मंजिल पर कमरा बनवाया 
हे, यह समाचार काफी लोगों को मालूम 
हो गया है। आजकल कलकत्ता में हिन्दू-मुसछमान दंगा चल रहा 
है, इसलिए बहुत कम लोग AT GT WE | 
शान्ति निकेतन से माँ के लिए एक सज्जन बहुत बड़े आकार के 
दो बतासे तथा कदमा (एक प्रकार की मिठाई) ले आये हैं। 
दोनों बतासों को देखने के बाद माँ कहने लगीं-“पिताजी, दो 
छोटे बतासे देने में आपको शमं नहीं आयी ?” अपने दोनों हाथों 
को फेलाती हुई माँ ने पुनः कहा-- देखो, इतना छोटा-छोटा 
बतासा देने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आयी? ये दो छोटे 
बतासे मेरे लिए लाये हो ? छिः छि: छि: |” माँ कहती जा रही 
थीं और हँसती रहीं | 
उक्त सज्जन पहले यह नहीं भाँप पाये कि माँ मजाक कर 
रही हैं, फलतः वे जरा संकोच से गड़ गये। बोले--"में आपके 
लिए और बतासे ले आऊंगा।” इतना 
जगत में सत्र कुछ सीसा- सुनना था कि माँ हँसता हुई बोलीं-/पिता 
वद्ध में अयुर्व उदाहरण हैं जी, आप चाहे कितना ही बड़ा बतासा 
क्यों न दे, में उन सबको छोटा (अंगुली 
गिनचे की मुद्रा में) तथा इतना ही कहूँगी। कारण चाहे वह कितना 
ही बड़ा क्‍यों न हो, पर उनसे वड़ा तो नहीं हो सकता । फळतः 
वे सब छोटे हुए और जितना भी दोगे, अँगुली गिनकर “यही 
इतना' कहा जायगा |” कहती हुई माँ हस पड़ीं । हम लोगों को 
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समझते देर नहीं लगी कि जगत में सब कुछ जो सीमावद्ध है, 
उसे माँ ने इस ढंग से समझा दिया। 

शाम को माँ छत पर लगाये पण्डाल के भीतर जाकर बेठीं । 
श्री गोपाल चट्टोपाध्याय ने माँ को गाना सुनाया । 

माँ ने कहा--“पिता जी, इतने दिन कहाँ छिपे रहे ? बहुत 
सुन्दर गायन रहा ।' 

मौन के बाद माँ नीचे चली आयीं । 


१२ जनवरी, १९६४ 

आज माखन दादा और उनकी पत्नी ने माँ की विशेष रूप से 
पूजा की | 

दोपहर को माँ पण्डाल में जाकर बे 5 गयीं | छाव बनर्जी 
आदि गायिकराएँ आयी हैं। माँ ने छविको गाने के लिए कहा \ 
छवि की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए एक गीत गाने क वाद 
वह वोली--“गला ठीक नहीं है। ओर” 

इतना सुनते ही माँ हँसती हुई बोलीं--' गायक हमेशा अपने 
गले को दोष देते हए कहते हैं--तहीं हो रहा हे, मुझसे नहीं होगा \ 
इस तरह की बातें करते Z| पर गायन सुनने के बाद हम कोई 
खराबी नजर नहीं आती | लोग कहते हैं कि छवि के गायन की 
कोई बराबरी नहीं, फिर भी ऐसा क्यों कहती हो ?” इतना कहने 
के बाद माँ खूब हँसने लगीं | 

छवि ज्ञेंप गयी । बोली--' गला ठीक नहीं है, इसलिए जरा 
कष्ट हो रहा Sl” f 

माँ ने कहा--“कष्ट हो रहा है? तब में अपनी बातो को 
वापस ले रही हूँ। सचमुच में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हैं । 
कष्ट है तो गाने की जरूरत नहीं है ।” 
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छवि ने कहा-“नहीं, नहीं, में गाऊँगी | जब आपने इतना 
सब कहा तव गाऊंगी |” 
माँ ने कहा--“नहीं, नहीं | TFS गाने की जरूरत नहीं है ।” 
इतना कहने के बाद चारों ओर बेठे लोगों की ओर देखती हुई 
बोलीं--“पिताजी, तुम लोगों ने ऐसा कहीं 
भय-चिन्ता राज्य माँ के देखा है? में ना-ना कह रही हूँ और वह 
निकट से बहुत दूर पड़ा गाना सुनाने को तैयार है ।” इतना कहने 
रहता हे के पञ्चात्‌ माँ खूब हुँसने लगीं | आइचयं 
की बात है, पुरे शहर दंगे का आतंक छाया 
है और यहाँ माँ के निकट जो लोग बैठे हैं, इन सबके मन में तनिक्र 
भी भय को छाया नहीं है। सभी जैसे आनन्द के सागर में गोता 
लगा रहे हैं | माँ से अनुरोध करने पर वे गाने लगीं | 
कल माँ आगरपाड़ा वाले आश्रम में जायेंगी। सभी लोग 
चितित हो उठे । दंगा के माहौल में वहाँ जाना उचित होगा या 
नहीं, कोन जाने | माँ में भाव के कोई लक्षण नहीं है। धीर, 
शान्त, उद्वंगहीन, सदा प्रसन्न मूत्ति हैं | 


१३ जनवरी, १९६४ 

आज माँ आगरपाड़ा आश्रम में आ गयीं | 
१४ जनवरी, १९६४ 

आज पोष संक्रान्ति है। कुछ लोग दीदी माँ के निकट दीक्षा 
लेंगे। नेपाल के पुत्र बाका-ने भी दीक्षा ली। माँ ने दीदी माँ से 
कहा--तुम्हारे शिष्यों में इतना बड़ा ओर नहीं है ।” लड़का बहुत 
छोटा था। 
१५ जनवरी, १९६४ 

आज से दो भागवत-सप्ताह आरंभ हुआ । योगमाया दीदी ने 
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माँसे कहा कि विभु के पदों को में किसी अन्य राग में गाते हुए 
सुन चुकी हूँ । माँ ने पूछा--“किस राग में?" 
उसने कहा--“यह तो नहीं जानती 1” 
तुरत माँ उन पदों को एक अन्य राग में गाने लगीं | तभी 
योगमाया दीदी बोल उठीं--“हाँ, हाँ, ठीक इसी राग में सुन चुकी 
हुँ। ठीक इसी प्रकार।” माँ १५-२० 
विपद मंजन पद में मिनट तक घुमा-फिराकर उन पदों को 
उनका राग बराबर गाती रहीं | बाद में कहने लगीं-- 
“इसका नाम विपद भंजन है। तुम लोगों 
पर जब कोई आफत आये या डर लगे, तब इन पदों को इच्छा 
होने पर मत ही मन या उच्चस्वर में गा सकते हो !” पद थे-- 
“हुरिनारायण-हरिनारायण'' 


२१ जनवरी, १९६४ 


आज स्थानीय संस्कृत कालेज के प्रिसिपल श्री गौरीनाथ 
शास्त्री माँ के साथ मुलाकात करने आये | 


२३ जनवरी, १९६४ ; 


आज भागवत की पूर्णाहुति है । संपूर्ण गीता-पाठ के बाद 

भागवत-यज्ञ gar | आज भीषण भीड़ है | 

श्री श्री माँ का राजगीर आज माँ कलकत्ता से चली जायेगी । यह 

प्रस्थान समाचार पाकर काफी लोग दर्शन करने. 

आये हैं | एक-एक करके लोग प्रणूम करते 

हुए विदा ले रहे हैं। हम लोग ३० व्यबित राजगीर की ओर 
रवाना हुए | 
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२४ जनवरी, १९६४ 

आज सबेरे हम लोग वर्तियारपुर पहुँचे। यहाँ से माँ को 
लेकर मोटर से राजगीर पहुँचे | 

राजगोर का आश्रम काफी छोटा है। पिछली गर्मी में माँ 
हरि बाबाजी को लेकर यहाँ आयी al | ऊपर दोतल्ल पर मों के 
लिए एक कमरा बनवाया गया है। माँ इस बार उसी कमरे में 
जाकर ठहरीं। माँ के आने का समाचार पाकर स्थानीय लोग 
दर्शन करने आये | 


२५ जनवरी, १९६४ 

आज माँ के नये कमरे में नारायण पुजा और यज्ञ हुआ । इस 
उपलक्ष्य में काफी लोग आश्रम में आये हैं। पुजा-भोग के बाद 
लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया । 


२९ जनवरी, १९६४ 

यहाँ आने के बाद से माँ प्रसन्न चित्त हैं। आज दो तरह की 
तरकारी बनवाकर हुँसती हुई बोलीं--“देखो, मैंने रसोई बनायी 
है । खाने के बाद अगर तुम लोगों ने शिकायत को तो में रो 
पड़ेगी ।” माँ की बातें सुनकर लोग हसने लगे | 

कलकत्ता से राजा बेन अपनी गाड़ी लेकर माँ के पास आयीं । 
तीसरे पहर माँ राजाबेन की गाड़ी से वेणुवन घूमने गयीं | इस 
स्थान को पाकं की तरह बनाया गया है। टहलती हुई माँ चारों 
ओर का अवलोकन करती रहीं | सुना जाना है कि वेणुवन गौतम 
बुद्ध कार्प्रय स्थान रहा है । जिन दिनों वे राजगीर रहते थे, उन 
दिनों यहाँ बराबर घूमने आते थे । पाकं के बीच छोटा सा तालाब 
भी है | यहाँ बुद्धदेव स्नान करते थे | 
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आज रात को बातचीत के सिलसिले में माँ ने कमलाकान्त के 
बारे में अनेक हास्यपूर्ण कहानियाँ सुनायीं। उन बाता को कहत 
समय हुसते-हँसते माँ की आँखे-मुं ह्‌ आदि लाळ हो उठा था। 


Ro जनवरा, १९६४ 
आज दोपहर को पटना के एक इन्जीनियर तथा विहार फे 
सुपरिण्डेण्टेण्ट इन्जीनियर माँ का दर्शन करने आथे | । इन लागा 
ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया | बाद में मां से 
जगत गुर ही गुरु उस गुरु ये लोग बातचीत करते रहे । बातचीत 
के होने पर फिर त्याग के सिलसिले में गुरु और दीक्षा की चर्चा 
नहीं होता चल पड़ी | माँ ने इस वारे में कहा-- हाँ 
गुरु बनाना जरूरी | अक्सर लोग आकर 
इस शरीर से पूछा करते हैं कि मैंने अमुक से दीक्षा ली थी, किन्तु 
अच्छा न लगने पर अब अमुक के निकट दीक्षा ली है या लू अथवा 
नहीं--आदि | यह शरीर इस वारे में कुछ नहीं कहता | पर 
बात क्या है जानते हो? अगर ठीक-ठीक गुरु किया जाय तो 
गरु को छोड़ने की जरूरत नहों होती | अगर कोई एक गुरु को 
छोड़कर दूसरा गुरु करता है तो इस शरीर का कहना है कि उसने 
गुरु किया ही नहीं। यह याद रखना होगा कि मेरा गुरु वही 
जगतगुरु है और जगतगुरु मेरे गुरु हैं ।” 
आज तीसरे पहर माँ वेणुवन घूम आयीं । बोलीं--'इस घरीर 
ने वहाँ दो मूत्तियों को देखा था । एक नेपाली ओर दूसरी काले 
रंग की | 
हमारी समझ से बौद्ध और जेन मूत्तयां थीं | 


३१ जनवरी, १९६४ 
आज बातचीत के सिलसिले में माँ तारापीठ के बारे में कहने 
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लगीं । तारापीठ स्थित भयानक इमशान की विभीषिका पूर्ण न 
जाने कितनी बातें बतायों | तारापीठ में भोलानाथ जी की तपस्या 
की कहानी सुनायी | 


१ फरवरी, १९६४ 
आज हमारे यहाँ की कई कुमारी लड़कियाँ गया जाकर 
विष्णपाद-पदम और बुद्ध गया दशन करने गयीं । दोपहर १-३० 
बजे माँ कहने लगीं--“यह॒ शरीर भी बुद्ध- 
सर्वज्ञ माँ गया के तालाब के निकट'''' यहाँ तक 
कहने के बाद वे चुप हो गयीं। बाद में 
पता चला कि ठीक उसी समय हमारे यहां को लड़कियाँ उस 
तालाब के पास थीं । 


४ फरवरी, १९६४ 
आज माँ आश्रम के सभी लोगों को लेकर राजगीर स्थित सभी 
दर्शनीय स्थानों में घूम आयीं | 


५ फरवरी, १९६५ 

आज माँ राजाबेन की गाड़ी पर गृद्धकूट पवत घूमने गयीं | 
पहाड़ काफी ऊंचा है । माँ को डोली पर बेठाकर ले जाया गया | 
पहाड़ के शिखर पर जहाँ बेठकर बुद्धदेव उपदेश दिया करते थे, 
वहाँ तक माँ को नहीं ले जाया गया। माँ ने कहा--'तुम लोग 
जाकर देख आओ |” 

बाकी लोग वहाँ तक गये थे । 


६ फरवरी १९६४ 


आज माँ रात को सभी लोगों को साथ लेकर कुम्भ-स्नान 
करने गयीं । पण्डा माँ को स्नान कराने ले गया | माँ कुम्भ में 
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उतरकर तीन बार डबकी लगायीं । साथ गये लोगों ने भी स्नान 
किया | इतनी रात को माँ के आने का समाचार पाकर ओर भी 
लोग आ गये | स्नान के बाद लोग आश्रम आये और माँ ने सभी 
का मुह मीठा कराया | 
७ फरवरी, १९६४ 
आज भोर के वक्त हम लोग माँ को लेकर वख्तियारपुर्‌ 
रवाना हो गये | वहाँ से ट्रेन द्वारा काशी की ओर चल दिये | 
काशी में एक रात ठहरने के वाद दूसरे दिन माँ वृन्दावन चली 
गयीं | मुझे काशी में पन्द्रह दिन के लिए छोड़ गयीं । 
९ फरवरी, १९६४ 
माँ का श्री वृन्दावन आज माँ तोसरे पहर वृन्दावन पहुँच TAT । 
आगमन आश्रम जाते समय मागं में श्री हरि बाबा- 
जी के आश्रम में होती गयीं । इधर माँ का 
शरीर ठीक नहीं और इस हालत में इतना घूम रही हैं | 
१० फरवरी, १९६४ 
आज माँ बातचीत के सिलसिले में कहने लगीं “इस शरीर 
की बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगतीं | ऊब जाते हैं, क्या 
करूँ ? मेरा जो ख्याल है, बह करती जाऊंगी ।' इतना कहकर 
वे खब जोरों से अस्वाभाविक रूप में हसने लगीं | 
माँ का शरीर ठीक नहीं है, फलस्वरूप शाम के बाद वेसो 
गयीं । मौन के समय दरवाजा खोलकर देखा गया कि वे सो रही 
हैं। मौन के बाद माँ अचानक ( किसी 
माँ के निकट शाक्त, विशेष उद्देश्य से) कहने लगीं--वष्णव 
बौद्ध, शैव आदि का दावत, शव, बोद्ध, Het आदि अनेक मत 
कोई भेदनहीं हें न। जो जेसा मत लेकर चलता है, 
उसी मत में वह जब ठीक ढंग से चलता 
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है तब स्वरूप का प्रकाश होता है । उसके लक्षण हें । उस स्थिति 
में लक्षण प्रकाश होते पर अपने आप अपना अभिषेक हो जाता 
है। इस शरीर का किसी के साथ विरोध नहीं है। सभी मत ही 
इस शरीर का मत है। यहाँ तो इस शरीर का एक मत, दूसरे 
का दूसरा मत, यह सब कुछ नहीं है । फलस्वरूप जब किसी में 
उस स्थिति के लक्षण प्रकट होते हैं ओर वह अगर आकर इस 
शरीर से पूछे तब यह शरीर कह सकता है कि इस मत को लो 
या इस तरह चलो, इत्यादि । किन्तु जव तक वहू लक्षण प्रकट 
नहीं होता तब त्तक यह शरीर नहीं कह सकता कि अमुक मत को 
छोड़कर अमुक मत ग्रहण करा | 


११ फरवरी, १९६४ 


आज उडिया बाबा जी के आश्रम में उड़िया बाबा जी की 

ै मृत्ति की प्रतिष्ठा हो रही है । सवेरे जब 

श्री उड़िया बाबाजी के हरि बाबाजी के यहाँ से गाड़ी आने पर वे 

आश्रम में उड़िया बाबाजी उड़िया बाबाजी के आश्रम में गयीं, वहाँ 

को मूत्ति की स्थापना काफी भीड़ थी | कुछ देर तक रासलीला 

` देखने के बाद माँ आश्रम में वापस चली 

आयीं | उड्या बाबाजी की संगमरमर को मूत्ति आश्रम में स्थापित 
की गयी | 


आज सुविमल दत्त भी आये हें | आप जब वृन्दावन 'आते हैं 
तव हमारे आश्रम में ठहरते हें । रात को माँ के साथ एकान्त म॑ 
बातचीत करते रहे | 
१३ फरवरी, १९६४ 


आज माँ सवेरे जाग गयीं। श्री सुविमल दत्त आज दिल्ली 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ 2] 


चले जायेंगे। हाल में गीता और चण्डी-पाठ हुआ । बाद में निय- 
मित गायन हुआ । गाना समाप्त होने के 
श्री माँ की जवानी बाद महाप्रभु के मन्दिर में स्थित गोपाल 
वृन्दावन आश्रमस्य को दिखाती माँ बोलीं--“तुम लोग अपने 
गोपाल को कहानी गोपाल को कहानो सुनो । | आप भी स्वप्न 
आदि दिखाने लगे हें। एक आदमी ने देखा कि यही गोपाल 
दसरे गोपाल नहों-देखा कि गोपाल एक AAT पर रखे हुए हैं 
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गिर पड़ेंगे, इसलिए उसने अपने 
दोनों हाथों से पकड़ कर जिसका गोपाल है, उसके घर देने जाने 
लगा | इसी समय गोपाल ने उससे कहा--“आह, ठीक से पकड़ो, 
दर्द हो रहा है ।” कहने के साथ ही माँ ने गोपाल को ओर इशारा 
करते हुए कहा--''इन्हें भी जेवर आदि चाहिए। कब माँगना 
प्रारम्भ कर देंगे, यह नहीं बता सकती | बाद में पुनः बोलीं-- 
“देखो, वृन्दावन हैं, इसलिए गोपाल को अहीर यानी गाय चराने- 
वाले का पोशाक पहला देना |” 


१४ फरवरी, १९६४ 

पिछले ९-१० महीने से माँ के साथ एक THT मेम साहिबा घूम 
रही हैं। आपका नाम है मेलिटा। आप एक प्रख्यात विदेशी 
लेखिका हैँ । आप दो-चार दिन के बाद ही स्वदेश लौट जायंगी | 
आज सवेरे एकान्त में माँ के साथ थोड़ो देर बातचीत करती 
रहीं । माँ ने उसे एक सफेद साड़ी, नामावली और माँ द्वारा व्यव- 
हृत तौलिये fear | बोलीं-- यह शरोर तुम्हारे साथ हूर वक्‍त 
रहता है!" 

इतना सुनकर वह प्रसन्न हो उठी | 


१६ फरवरी, १९६४ 
आज उड्या बाबाजी की मूत्त प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य मे हरि 
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बाबाजी के आश्रम में भागवत्त-सप्ताह आरम्भ होगा। स्वामी 
अखण्डानन्द जी भागवत व्याख्या करेंगे। आज माहात्म्य-पाठ 
हो गया | 
१७ फरवरी, १९६४ 

कल हमारे आश्रम में सरस्वती देवी की पुजा और एक 
भागवत्त-पाठ होगा । माँ लड़कियों के द्वारा सारा इन्तजाम कर 
रही हैं। माँ का शरीर ठीक नहीं है, फिर भी रात को देर तक 
जागती हुई यह सब काम करवाती रहीं | 
१८ फरवरी, १९६४ 


आज सरस्वती पूजा हुई । माँ की उपस्थिति में जैसे होती है, 
उसी प्रकार विराट रूप में पूजा हुई | इस उपलक्ष्य में अनेक लोगों 
ने प्रसाद ग्रहण किया | 


भागवत-सप्ताह जारी रहा | माँ नित्य अस्वस्थ शरीर लेकर 
भागवत में आकर बठती हैं। भीड़ भी पर्याप्त होती है। 


२६ जनवरी, १९६४ 

माँ के निर्देशानुसार आज में काशी से दिल्ली आ गयी। 
आगामी २९ ता० को माँ दिल्ली आनेवाली हैं। यहाँ से वे हरिद्वार 
जायेंगी | 
२९ फरवरी, १९६४ 


आज माँ मोटर से ७-३० बजे दिल्लीआ गयीं। गाड़ी से 

उतरते ही माँ बोलीं--“यहाँ कोई न 

श्री श्री माँ का वृन्दावद आये । कारण यहाँ थोड़ी देर तक रहूँगी | 

त्याग और दिल्ली से इसके बाद स्टेशन चली जाऊंगी | लोग 
हरिद्वार गसन वहाँ आकर मुलाकात He | 
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आश्रम में थोड़ी देर रहने के बाद माँ स्टेशन चली गयीं । जाते 
समय पण्डितजी के यहाँ होती हुई गयीं। माँ मसूरी एक्सप्रेस से 
हरिद्वार जा रही हैं | 
Q 
१ माच, १९६४ 
आज भोर ६ बजे मैं दिल्ली से हरिद्वार आ गयी | 
° 
BATT, १९६४ | 
आज माँ सवेरे ९ बजे देहरादून गयीं। हम लोग हरिद्वार मे 
ही रह गये | 
° 
८ माच, १९६४ 
आज माँ हरिद्वार वापस आ गयीं । माँ का शरीर ठीक नहीं 
है। रात को ९ बजे माँ बिड़छा की शांति कुटीर में गयीं । आपके 
साथ नारायणदासजी और उनकी पत्नी हैं । 
१० माचे, १९६४ 
विमला के पत्र से ज्ञात हुआ कि आजकल माँ बिरला की शां 
कुटीर में निवास कूर रही हैं। दोपहर को एक बार आकर भोग 
ग्रहण करती हैं । रात का भोजन शांति कुटीर में भज दिया जाता 
हे | आजकल वहाँ माँ का विश्राम चल रहा है। 
Ç 
१२ Ara, १९६४ T 
आज माँ का पत्र प्राप्त हुआ। माँ ने लिखा है कि में यहाँ | 
के लोगों को लेकर हरिद्वार चरी जाऊं । १६ तारीख से वहाँ यज्ञ 
और भागवत प्रारंभ होगा । 
ly 
१७ माच, १९६४ 
आज मैं हरिद्वार वापस आ गयी । बाघाट हाउस म श्रीमती 
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अमृतकला वासुदेव अपने पिता की ऊध्वंगति की कामना से सावित्री- 
यज्ञ करवा रहो हैँ । बहीं भागवत-सप्ताहू करवा रही हैं चुन्नीलाल 
कपूर की पत्नी अपने पति के मंगल के लिए | 
माँ यज्ञशाला में बठी हैं। में भी उनके निकट जाकर ds 
गयी । अनेक अन्य लोग भी थे । बातचीत के सिलसिले में यज्ञाग्ति 
की चर्चा चल पड़ी। निर्मल, भास्कर 
अखण्ड यज्ञारिनि को कहानी और निर्वाण यहाँ पुरश्चरण कर चुके हैं 
और यज्ञाग्नि को सामने रखकर । योगी 
भाई के अनुरोध पर वह यहाँ सुरक्षित रखी गयी है । 
माँ ने कहा--“बाटु ने मुझसे पूछा नहीं । उसी अग्नि को ले 
आकर काम प्रारम्भ कर दिया है। आज तक किसी को गृहस्थी 
के लिए यह अग्नि नहीं दी गयी है। यही प्रथम है । खेर, इस 
वक्‍त कुछ कहा नहीं जा सकता । आगे वाटु को समझा दिया 
जायगा | पर इस शरीर का कहना है कि अग्निदेव स्वेच्छा से 
- विशव कल्याण के लिए इस तरह गृहस्थ के कायं में प्रकट हुए |” 
इतना कहने के बाद माँ एक अन्य बात कउने के पश्चात्‌ आगे 
कहने लगीं--“यह बात कभी प्रकट न होने पाये ।” ( इस आदेश 
के कारण वह बात नहीं लिख रही हूं । ) 
आगे माँ ने पुनः कहना शुरू किया--“अग्नि की अनेक कहा- 
निर्या हें | शायद तुम लोग नहीं जानते । एक बार चट्रग्राम 
( बांगला देश ) के विशेष त्तीर्थं आदिनाथ में यह शरीर गया था | 
देखा--आख के सामने शरीर की तरह मानो अग्नि की लहरें 
चमक रही हें । अभी तक वह दृश्य आँखों के सामने नाच रहा 
है । तत्क्षणात्‌ शरीर बोल उठा--“अरे, अग्नि प्रकट हो गया !” 
पत्ता करने पर ज्ञात हुआ कि उस समय अग्नि अप्रकट थे। एक 
आश्चयं यह हुआ था कि यह शरीर ढाका से न जाने कितनी बार 
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बाहर चला गया था । जो लोग अग्नि की रक्षा करते हैं, उनसे 
कहा गया था कि अगर अगिन अप्रकटित हो जाय तो = त्तरह 
अग्निदेव को प्रकट करना । उस बार भी उन लोगा को विधान 
बताया गया था | इसके बाद जब उन छोगों ने अग्नि को प्रकट 
किया तब इस शरीर के निकट फिर उस अग्नि को नहीं देखा गया। 
एक बार दीदी के बड़े भाई जो कि प्रिंसिपल थे ओर अत्यन्त बुद्धि 
मान थे, का इस शरीर पर काफी ख्याल रहता था। एक दिन 
रात को तीन बजे तक उससे अध्यात्म के बारे में बातचीत चलती 
रही | ( उन दिनों इस शरीर को खाने-पीने, सोने का कोई नियम 
नहीं था | दिन-रात एक भाव में गुजर जाता था । इस शरीर 
को कोई ख्याल नहीं आता था । ) अचानक देखा गया कि अग्नि 
प्रज्वलित होकर लपलपा कर लहर फेंक रही है। 


इतना कहकर माँ हाथ से विस्तार दिखाने लगीं | बोलीं-- 
“तुरत वीरेन को कहा गया-अरे-अरे, अग्नि अप्रकट हुई | वीरेन 
ने तुरत डायरी में यह बात और समय को नोट कर लिया | बाद में 
पता गाने पर मालूम हुआ कि ठीक उसी समय अग्नि अप्रकटित 
हुई थी। पुनः विधान के अनुसार अग्नि के प्रकट होने के बाद 
यहाँ अग्नि के दर्शन नहीं हुए l” 
इतना सुनने के बाद मैंने पूछा--/तब तो अग्निदेव अप्रकटित 
नहीं हुए । जब ढाका में अप्रकट थी तब तुम्हारे निकट 
प्रकट थी |” 
माँ इस बात का समर्थन करती हुई बोलीं-- इस तरह को 
अग्नि तुम लोगों को अन्यत्र नहीं मिल सकती । 
मैंने लोगों से कहा--'आज से ४० साळ पहले ढाका में 
काली-पूजा के दिन जव यह अग्नि प्रथम बार प्रज्वलित हुई थी, 
उस दिन ही पूजा, भोग आदि के अन्त में, माँ धूप-दानी में अग्नि 
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ले आने की आज्ञा दीं। अग्नि ले आने पर अग्नि को देखती हुई 
माँ बोलीं--'देख क्या रहे हो? इस अग्नि को महायज्ञ में लगा 
दो ।' हम लोग महायज्ञ कया है, इसे समझ नहीं पाये। माँ से 
पूछने पर वे बोलीं --'इस महान्‌ रूप में जगत्‌ के कल्याण के लिए 
जो प्रकट है, वही महायज्ञ है ।' 


बहरहाल, हरिद्वार में भागवत-सप्ताह चल रहा है। माँ 
हरिद्वार में ही हैं। एक दिन वतमान राष्ट्रपति sto राधाकृष्णन्‌ 
के सेक्रेटरी श्री दत्त महाशय से नेमिषारण्य 

नैमिषारण्य में पुराण- की पुरानी कहानी कहने छगीं। माँ ने 
मन्दिर स्थापना को कहा--संयम-सप्ताह करने के लिए एक 
पुं कथा बार नेमिषारण्य गयी। उसी उपलक्ष्य में 

वहाँ १०८ भागवत हुआ | संयम-सप्ताह में 

प्रत्येक वार एक-एक पुराण का पाठ होता है। उस नियम के 
अनुसार उस बार वहाँ ब्रह्मवेवत्त॑ पुराण का पाठ होगा, यह 
निश्‍चय किया गया था। काफी तलाश करने पर भी वहाँ ब्रह्म- 
वेवतं पुराण नहीं प्राप्त हुआ । यहाँ तक कि एक भी पुराण नहीं 
मिला । तब शरीर को ख्याल हुआ कि यह भूमि पुराणों की है 
ओर यहाँ पुराण नहीं । इस प्रसंग पर किसी से कहा गया--'तुम 
लोग पुराण संग्रह करके यहाँ जितने आश्रम हैं ( जैसे नारदाश्रम ) 
उनके यहाँ रख सकते हो।' लेकिन अन्य किसी आश्रम में पुराण- 
रक्षा करने के प्रस्ताव को सोलन के राजा साहव, टेहरी की राज- 
माता या मोदी ने पसन्द नहीं किया। उनकी इच्छा थी कि 
पुराण-संग्रह के लिए एक स्वतंत्र स्थान का चुनाव किया जाय। 
तब इस शरीर ने कहा--'इस बार जेसी बाढ़ आयी, इस तरह 
की बाढ़ इधर कभी नहीं आयी थीं | फलतः पुराण के लिए स्थान 
का चुनाव करने के लिए अगर कोई स्थान मिल जाय तो वह 
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स्थान इतनी ऊँचाई पर हो, जहाँ बाढ़ का पानी कभी न पहुँच 
सके--तभी संग्रह करना ।” 

यह सुनकर Slo पन्नालाल ने कहा--“उस स्थान का चुनाव 
हो जाने और आश्रम का निर्माण हो जाने पर उस स्थान का नाम 
पुराण-मन्दिर रखा जाय |” 

“बहरहाल, उत्सव के बाद नेमिषारण्य में कुछ दिन रहना 
पडा । वहाँ सीतापुर निवासो प्रयागनारायण के यहाँ साधुओं के 
लिए तीन दिन ठहरने की व्यवस्था है | वहाँ कुछ दिन रहा गया | 
इसके सामने हनुमान टीला है | बहुत ऊँचा स्थान है । यहाँ तक 
पानी नहीं चढा था । फलस्वरूप उस म्थान पर संग्रह किया 
गया | 


“आश्चर्यं की वात यह हुई कि पुराणों की खोज शुरू होते 
ही ३-४ घण्टे के भीतर ब्रह्मवेव्तं पुराण प्राप्त हो गया। यह 
सुनकर मैंने कहा--“शायद सभी पुराण यहीं रहना चाहते हैं, 
इसलिए ऐसा हुआ |” 

एक दिन बातचीत के सिलसिले में मोदीजी ने साधुओं के 
बारे में “चर्चा की। उन्होंने कहा--“माँ अमुक साधु के बारे में 
आपके कया बिचार हैं? क्या वे अच्छे हैं?” 

माँ के निकट उत्तर न पाने पर उन्होंने पुनः कहा-- प्रभुदत्त 
जी तो बड़े अच्छे साधु हैं | बड़े त्यागी । उनके साथ आपका प्रथम 
परिचय कव हुआ था ?” 

माँ ने कहा--“कई साल पहले एक बार अळमोड़ा में था। 
उसी समय एक तार इस आशय का मिला कि प्रभुदत्त जी सहख्न- 
धारा में न जाने कैसा अनुष्ठान करेंगे। इस उपलक्ष्य में देहरादून 
आने के लिए अनुरोध किया गया है। इस शरीर को ले जाने के 
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लिए परमानन्द देहरादून आया। उस समय हरि बाबा जी, अवधूत 
जी और प्रभुदत्त जी साथ थे।'” 

योगी भाई ने कहा--“माँ को एक बार तलाश करने पर भी 
परमानन्द जी नहीं मिले। बाद में पता चला कि स्वामीजी को 
साथ लेकर अवधूत जी घूमने गये हैं। इत्तका आपस में पहले से 
परिचय था | सुना गया क्रि स्वामी जी से अवधूत जी पूछते रहे 
“आप इतने दिनों से पहाड़ पर रहकर तपस्या करते रहे ओर 
अब इस औरत के पोछे-पीछे क्यों घूम रहे हैं ?” 

स्वामी जी ने शायद यह कहा था--“पहाड़ पर्वत से कहीं . 
अधिक आनन्द इस माँ के पास प्राप्त कर रहा हूं, इसलिए साथ 
रहता हूँ l” 


२४ माच, १९६४ 

आज भागवत-सय्ताह समाप्त हुआ | श्रीनाथ जी भागवत-पाठ 
करते रहे। माँ को उपस्थिति से सारा कायं सुचारु रूप में सम्पन्न 
हो जाने पर वासुदेव, मिसेज कपूर आदि सभी प्रसन्न होकर बार- 
बार कृतज्ञता प्रकट करने लगे | 

आज शाम को माँ अन्यत्र चली जायेंगी | इस वारे में लोगों 
को जानकारी नहीं थी | सुना कि बहुत दिनों से रायबरेली के एक 
सज्जन अपने यहाँ गृह प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस बार 
माँ शायद वहाँ जायेंगी | कछकत्ता भी जानेवाली हैं । जाते समय 
माँ अपने साथ कुछ लोगों को लेती गयीं । 


कलकत्ता आश्रम में कुछ दिन पहले यज्ञ कुण्ड स्थापित किया 
गया है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ से २१ ato को निर्मळ तथा 
भास्कर को माँ ने भेज दिया है। निर्वाण वहाँ पहले से ही है । 
ये लोग यज्ञशाला का सारा आयोजन करेंगे | 
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आज माँ देहरादून एक्सप्रेस से रवाना हो गयीं। हम लोगों 
को यहीं छोड़ गयीं । 
MP 
२८ माच, १९६४ 
आज मामू के पत्रसे माँ का समाचार प्राप्त हुआ। माँ 
२५ ता० को काशी स्टेशन जाकर कलकत्ता चली गयीं | काशी के 
लोगों को समाचार देने का ख्याल माँ को नहीं था। स्वामीजी 
पानू को यह लिखना भूल गये थे, पर पानू ने लोगों को यह 
समाचार दे दिया था। काफी लोग माँ का दर्शन करने स्टेशन 
आये थे। कविराज महाशय भी आये थे। मामू ने आगे लिखा 
है--३१ मार्च तक शायद कलकत्ता रहने के बाद माँ वहाँ से राय- 
बरेली एक रात ठहरेगी, फिर वहाँ से देहरादून चली जायेगी | 
लखनऊ में किसी को सूचना नहीं दी गयी है | 
3 माँ का निर्देश न पाने कौ वजह से हम छोग हरिद्वार में 
aò हैं | 
c 
३१ माच, १९६४ 
योगी भाई के पास तार आया--माँ ४ अप्रेल को देहरादून 
जाते हुए हरिद्वार से गुजरेंगी। समझते 
माँ के देहरादून आने. देर नहीं लगी कि माँ हरिद्वार में नहीं 
की सुचना उतरेंगी । 
SS 
२ BAG, १९६४ 
आज कलकत्ता से शक्ति का पत्र प्राप्त हुआ। उसने लिखा 
. है--माँ और हम लोग वम्बई मेल से रवाना होकर काशी 
जायेंगे | वहाँ से २ अप्रेळ को पंजाब मेळ से रायबरेली उसी दिन 
पहुँच जायँगे। वहाँ से ३ अप्रेल को रवाना होकर ४ अप्रेल को 
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देहरादून पहुँचेंगे । शक्ति ने आगे यह भी लिखा है--माँ ने यह 
सूचित किया है कि आप लोग अभी देहरादून न आयें। सारा 
प्रबंध करने के बाद देहरादून से बस भेज दी जायगी। आप सभी 
को उसी पर आना है। में, सर्वानन्द, दीदी माँ और बुनी राजा 
साहब की मोटर से जायेंगे । 
माँ का ऐसा निर्देश पाकर कुछ दिन ओर हरिद्वार में रहने 
का निश्‍चय किया गया । रमेश दादा भी कलकत्ता से इसी प्रकार 
के पत्रादि लेकर आये हैं । उनकी जबानी 
श्री तुषारकांति घोष के पत्ता चला तथा 'युगान्तर' पत्र में 
गौरांग-उत्सव में माँ प्रकाशित समाचार से ज्ञात हुआ कि 
का गमन तुषारकांति घोष और उनके पुत्र तरुण- 
ड कांति घोष अपने यहाँ होने वाळे श्री 
गौरांग महाप्रभु के उत्सव में तीन दिन माँ को ले गये थे | श्री 
ओंकारनाथ बाबाजी और कुछ अन्य साधु-महात्मा भी वहाँ गये 
थे । ये लोग पिछले कई सालों से अपने यहाँ ले जाना चाहते थे, 
पर प्रति वपं श्री हरि बाबाजी होली के अवसर पर म' को अपने 
यहाँ ले जाते थे, इसलिए माँ यहाँ नहीं आ पाती थीं । इस बार दो 
पत्रा में दो होली की चर्चा होने तथा श्री हरि बाबाजी का कार्य- 
क्रम पहले हो जाने पर माँ इनके कार्यक्रम में शामिल हो सकी | 
इस बार हरि बाबाजी की होलि में माँ जब उपस्थित थीं तब 
उडिया बाबाजी के आश्रम में उड्या बाबाजी को मूत्ति और 
मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी । इस बार माँ जब कलकत्ता आयीं तब 
आश्रम तथा यज्ञ-मंदिर के कुछ कार्य हुए | 


३ TAG, १९६४ 


आज चित्रा का पत्र प्राप्त हुआ | तरुण बाबू की होली के 
बारे में चित्रा ने लिखा है--देशप्रिय पाकं में पाँच लाख से अधिक 
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की भीड़ एकत्रित हुई थी । वहीं तरुण वाबू की होली होनेवाली 
थी | वे लगातार तीन दिन माँ को आकर ळे जाते थे। माँ वहाँ 
शाम को ६ बजे से लेकर रात ११-१२ बजे तक बरावर उपस्थित 
रहती थीं | खुळे हुए स्थान पर जब नेहुरूजी का भाषण होता है 
तब जेसी भीड होती है, ठीक उसी प्रकार जन समावेश हुआ था | 
पहले दिन माँ को कुर्सी पर बेंठाया गया था । बाद में चौकी को 
बड़े अच्छे ढंग से सजाकर उस पर बेठाया गया था ! 


प्रथम दिन लोगों ने हाथ जोडते हुए माँ से निवेदन किया | 
माँ ने 'हे भगवान', हे गौर गोपाल” पद गाकर सुनाया | ट्राम, 
बसों का चलना बन्द हो गया। चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। 
लोगों का कहना था कि कलकत्ता में इस प्रकार की परिस्थिति 
बहुत कम होती है । लोगों की जबान पर माँ की चर्चा, अखबारों 


में माँ के चित्र, सारा शहर जसे म. . पाकर उद्वेलित हो 
उठा था | 


एक दिन माँ की उपस्थिति में हावड़ा-समाज की ओर से 
“नदेर निमाई' नाटक अभिनीत हुआ। अत्यन्त अपूर्व रहा | माँ 
का मूड भी अपूर्वंथा। इस तरह का मूड पहले नहीं देखा 
गया था | 


चित्रा ने लिखा है--“माँ की गाड़ी पर नित्य में तथा उदास 
जाती थी | अन्य गाड़ियों पर और लोग भी जाते रहे | एक दिन 
तुषार बाबू के घर महाप्रभु की पादुका 

श्री श्री साकी लायी गयी। उस पादुका को स्पर्श कर 
विभिन्न-्लीलाएं माँ ५-६ मिनट तक आँखें बन्द कर मौन 
खड़ी रहीं । बाहर नाम-यज्ञ चलता रहा | 

इस प्रकार होली-उत्सव के तीन दिन बीत गये | माँ भी अनवरत 
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विभिन्न प्रोग्रामो में योगदान देती हुई लोगों को आनन्दित कर 
रही हें। लगता है Ga उनमें sails नहीं है | 

इसी बीच एक दिन माँ को शोभन ब्रह्मचारी के नये आश्रम, 
हिजली ले जाया गया था | हिजली यहाँ से १०० मील दूर है | 
वहाँ जाकर माँ शोभन के ठाकुरजी को गोद में लेकर Fs गयी 
थीं | आते समय ठाकुरजी को लेकर चली आयीं | 

इस तरह विभिन्न ळीलाओं के बीच कलकत्ता के दिन गुजरते 
Wl आज रात को हम लोग माँ के साथ काशी जायेंगे | वहाँ 
एक दिन रुकने के बाद रायबरेली जाना है | वहाँ भी एक रात 
ठहरने के बाद माँ देहरादून चली जायेंगी | माँ की तबीयत आज- 
कल ठीक है | 

शोभन की कहानी के पीछे कुछ इतिहास है । माँ ने कलकत्ता 
जाकर पूछा था--“शोभन कहाँ है?” (कारण शोभन ने बहुत 
दिन पहले ही अपने आश्रम में माँ को आने के लिए अनुरोध 
किया था । ) 

माँ जब देशप्रिय पाकं में गयीं तब देखा गया कि शोभन 
श्री ओंकारनाथ बाबाजी के पीछे बेठा कीत्तंन कर रहा है। उससे 
कहा गया कि माँ कल उसके आश्रम में जायेंगी । इतना सुनते 
ही उसने अपने भक्तों से तुरत कहा कि जाकर आश्रम सजाओ | 

इधर हमारे आश्रम के किसी ने माँ से कहा--“माँ, शोभन 
दादा हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी हें । यहाँ से जाकर उसने अलग 
से आश्रम खोला है और तुम जाकर उसका उद्घाटन करोगी ? 
यह कैसी बात है ? क्या यह आदशं होगा ? ऐसी हालत में कोई 
भी यहाँ से जाकर अलग से अपना आश्रम खोलकर तुमसे उद्घाटन 
करवा सकता है। इस तरह की बातें होने पर प्रकारान्तर में 
आपका इस कार्य में समर्थन माना जा सकता है 1” 
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असली बात यह है कि शोभन ने जब माँ से एक आश्रम बनाने 
की चर्चा की तो माँ ने उससे वार-बार कहा--“तुम छोगों के 
अनेक आश्रम तो हैं ही । जहाँ तुम लोगों की इच्छा हो, वहीं 
ठाकुर जी को ले जाकर साधन-भजन कर सकते हो |” पर साधन 
को यह राय पसन्द नहीं आयी | 

माँ ने उसे काफी समझाया, पर समझने के बदले उसने अनेक 
आपत्तियों की चर्चा की | 

बहरहाल गोपाल जी को लाकर माँ ने आगरपाड़ा में रख 
दिया। शोभन के भक्तों ने कहता शुरू किया--चेत्र महीने में 
ठाकुर जी नहीं जाते” आदि बातें कहते रहे। उनकी बात 
पर माँ ने गोपाल जी को वापम कर दिया | 

इस बारे में माँ से पूछने पर वे बोलीं--/इस शरीर का यह 
रूप होगा, यह पहले से निश्चित नहीं था। वहाँ जाकर ऐसा 
हो गया |” | 


७ AIS, १९६४ 


श्रीश्री माँ का देहरादून आज दून एक्सप्रेस से माँ देहरादून गयीं | 
आगमन योगी भाई हरिद्वार में हैं। उन्होंने स्टेशन 

पर माँ से मुलाकात की | 
योगो भाई के साथ स्टेशन पर माँ से मुछाकात होने पर माँ ने 
कहा--''देखो योगी भाई, तरुणकांति और उनके लोग कई साल 
से होली के अवसर पर एक बार इस शरीर को वहाँ ले जाना 
चाहते थे। पर इस अवसर पर अनेक वर्षों से इस शरीर को हरि 
बाबा जी बुला ले जाते हैं, इसलिए तरुण के यहाँ नहीं जा पाती 
थी। इस शरीर ने कृष्ण ठाकुर से कहा-- ठाकुर, अगर जाना 
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है तो कोई व्यवस्था करो |” यह जानकर ठाकुर ने कितनी सुन्दर 
व्यवस्था को । एक साल में दो-दो होली होती है, कभी सुना 
है ? यह व्यवस्था करके ठाकुर इस शरीर को यहां ले गये। जाने 
के पहले उन लोगों को कोई सूचना नहीं दी गयी थो । अचानक 
जाकर हाजिर हो गयी | ओंकार पिताजी तो केवळ एक दिन 
सत्संग में आये थे | इस शरीर को लेकर वे न जाने कितना आनन्द 
सनाते रहे । अचानक चले जाने से वे लोग काफी प्रसन्न Y | 
ऐसा वे लोग कहते रहे | 


६ FAG, १९६४ 


आज माँ का आदेश पाकर मैं देहरादून १० बजे रवाना हो 
गयी | देहरादून स्टेशन पर शक्ति से भेंट हुई । उसकी जवानी 
पता चला कि माँ यहाँ डाक्टर सोम के यहाँ ठहरी gael मुझे 
भी वहीं जाना है। साथ आये लोगों को आश्रम में भेजकर शक्ति 
मुझे और बुनी को लेकर डा० सोम के यहाँ आया । डा० बाबू की 
पत्नी ने नया मकान बनवाया है, इसलिए अपने यहाँ माँ को 
ले आये हैं। आज रात भर माँ रहने के बाद कळ आश्रम म॑ 
चली जायेंगी | प्रसाद ग्रहण करने के बाद माँ ने मुझे आश्रम भेज 
दिया | 


७ अप्रेल, १९६४ 


आज माँ आश्रम में आनेवाली हैं। माँ दोपहर के भोग के 
पदचात्‌ रायपुर चली गयीं। साथ में अभय, बिरजानन्द ओर 
शेलेश गया । 

यहाँ आश्रम में आते ही अनेक लोग दर्शन के लिए चले आये | 


te 
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भा उम लोगों को दर्शन देने के बाद अपने कमरे में चली गयीं | 
सभी लोगों से कह दिया गया कि माँ का दर्शन आगे से नित्य शाम 
को ६ बज होगा | 


९ अग्रेल, १९६४ 


आज कल माँ नित्य शाम को ६ बजे शिव मंदिर के बरामदे 
में आकर बेठ जाती हैं। आज भी अन्य दिनों की भांति आकर 
बेठ गयी हैं । निर्माल्य ने आग्रह किया--“अपने प्रथम देहरादून 
आगमन के बारे में कुछ बताओ, माँ |” 
माँ कहने लगीं और उपस्थित अनेक भक्‍त माँ की प्राचीन 
लीला कहानी सुनने लगे । माँ ने कहा--“यह शरीर भाई जी को 
लेकर रायपुर आया था। कहने के बाद 
श्री श्री माँ के प्रथम वार जो कुछ बोलीं, उसका आशय यों था-- 
देहराइन आगमन लीला भाईजी ओर भोलानाथ को लेकर माँ 
की कहानी देहरादून आयी थीं । यहाँ के ग्रामीण लोग 
कहने लगे कि स्वामी तपस्या करने चले 
आये हैं। उनके मस्तक पर लम्बी जटा है। शायद स्वामी बाहर 
चला आया है, इसीलिए पत्नी को साथ लेकर आया है, पर पत्नी 
साधन-भजन कुछ भी नहीं करती । सिफं खात्ती-पीती और घूमती 
रहती हे । अपने ATH मगन रहती है। साथ में एक नौकर 
(भाईजी के बारे में) ले आये हैं। 
गाँव की वृद्धाएँ कभी-कभी माँ के पास आकर बेठतीं और 
उपदेश देती रहीं--'देखो, सिर पर तुम तेल नहीं लगाती, कंघो- 
चोटी नहीं करती, इससे भगवान्‌ नहीं मिलते । भगवान्‌ को प्राप्त 
करते के लिए काफी कष्ट उठाना पड़ता है। साधन-भजन करना 
पड़ता है 1” 
2 
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जो विश्व ब्रह्माण्ड के अधीर्वर हैं, जिनका एक उपदेश ग्रहण 
करने पर जन्म सार्थक हो जाता है, आज उन्हीं को उपदेश 
देने के लिए लोग उपस्थित :हैं। विचित्र है माँ की लीला- 
अकल्पनीय । 


बहरहाल भाईजी को छुट्टी. समाप्त हो गयी | आश्रम का 
ब्रह्मचारी कमलाकान्त माँ के निकट आया । एक दिन भाईजी के 
नाम से रायपुर के पते पर एक पत्र आया । इस पत्र का मालिक 
कौन है, न जानने के कारण पोस्टमन सभी लोगों से पूछने लगा | 
जब गाँव के लोगों को यह मालूम हुआ कि उक्त पत्र माँ के साथ वाले 
नौकर के नाम का है और वे एक उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी 
हैं, तब वे चकित रह गये | लगा जेसे आसमान से गिर पड़े हैं | 


इसके बाद माँ कहने लगीं यह शरीर एक बार अलमोड़े में 
था। उसी समय प्रभुदत्तनी और चक्रपाणिजी का त्तार आया कि 
वे लोग देहरादन स्थित सहस्रधारा में भागवत्त-सप्ताह करेंगे। इस 
शरीर को वहाँ जाना पड़ेगा । तार पाकर आना पड़ा, सहस्रधारा 
में ठहरना पड़ा | वहाँ हरि बाबाजी और अब्रधूत जी भी रहे | 
प्रभुदत्तजी ने उन लोगों से इस शरीर का परिचय दिया। इस 
शारीर की उनके साथ यही प्रथम मुलाकात थी |” 

इस तरह कई प्राचीन लीला कहानियाँ माँ सुनाती रहीं। 
इसके माँ चली गयीं और भक्‍त लोग प्रणाम करने के बाद विदा 
ले गये | 


१२ FAG, १९६४ 


कल श्री मुक्तानन्द गिरिजी का संन्यासोत्सव है। कुछ लोग 
दीक्षा भी St) आज ही सवेरे ८ बजे स्थानीय मजिस्ट्रेट श्री 
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दीक्षित अपने नयी जमीन पर माँ को ले 

श्री सुक्‍तानन्द गिरिजी जानेवाले हैं। माँ आज रात को ही सारा 

का संन्यासोत्सन प्रवन्ध कर रही हैं । यह तो माँ का स्वभाव 

Cl सब कुछ ggas रूप में सुन्दर 

बनता जा रहा हे । माँ के प्रत्येक कार्ये में यही रूप देखा गया है । 

मां प्रत्येक काय में निर्देश दे रही हैं। कभी-कभी कह रही हैं-- 

“आजकल इस दिशा में धीरे-धीरे कमी होती जा रही है | अभी 
तक जो कछ है, वह कव तक रहेगा, कहा नहीं जा सकता |! 


१३ aiT, १९६४ 


आज दीदी माँ का संन्यासोत्सव होगा । प्रभात की किरणों 

के प्रकट होते ही उत्सव के कायं प्रारंभ हो गये। क्रमशः उषा- 

कीत्तंन, आरती, पूजा, प्रसाद-वितरण आदि कार्य सुचारु ढंग से 

सम्पन्न हो गया। अगणित लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। माँ 
भोर की उषा आरती के वक्‍त से उपस्थित हैं | 


कल हृषीकेश स्थित काली कम्बलो वाले के मेनेजर आकर 
माँ को हुषोकेश ले जाने के लिए विशेष अनुरोध कर गये R | 
असल में वहाँ एक नयी गद्दी का उद्घाटन होगा | इस उपलक्ष्य 
में गंगोत्री से श्रो कृष्णाश्रम महाराजजी भी पधार रहे हैं | 

यह तय है कि माँ ४-३० बजे रवाना होकर वहाँ जायेंगीं 
और थोड़ी देर रुकने के बाद आश्रम वापस चली आयेंगी | तीसरे 
पहर गिरिजी की आरती होगा और कूछ लोग इनके सम्बन्ध में 
में भाषण देंगे | 

माँ शाम को ७ बजे वापस आ गगीं। यथा रीति सब हो 
गया । दीदीमाँ की कथा सुनते-सुनते ऐसा लग रहा थे जेसे एक 
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अति विचित्र चरित्र धारा है | अहंकार, क्रोध, हष, लोभ आदि 
इनमें कुछ भी नहीं है | सवंदा सर्वावस्था में सभी के साथ समभाव 
में रहती हैं। धीर, स्थिर, शान्त, सौम्य मृत्ति। 


१४ अप्रेल, १९६४ 


आज दोपहर को माँ के कमरे में में, शेलेश, बिरजानन्द, 
निमंलानन्द आदि कई लोग बेठे हें । बातचीत के सिलसिले में 
हृषीकेश स्थित गद्दी के उद्घाटन की चर्चा चल पड़ी। बोरे को 
गही थी | बाबा काली कम्बली वाले बड़े त्यागी महात्मा À 
माँ इस उपलक्ष्य में अनेक सुन्दर बातें ताती रहीं। माँ के 
अपने जीवन में न जाने कितनी बातें हो 

माँ की जीवन-लीला की गयी हैं। इस बारे में माँ कहने लगीं-- 
एक कहानो “त्याग, बाद में :त्याग और भोग के ऊपर 

भी” कुछ-कुछ बातें हुई । जब कथा समाप्त 

हुई तब हम लोग चले आये | आज ही रात को माँ सूद ( आपने 
अपना भवन जो 'साधन कुटीर? के नाम से है, आश्रम को 
दान किया है) महाशय की साधन कुटीर में चली गयीं। साधन 
कुटीर के बारे में यह निश्चय हुआ था कि सूद महाशय अपने 
जीवन-काल में वानप्रस्थ अवस्था तक रह सकते हैं। आजकल वे 
इसी रूप में हैं। कल से उसी भवन में, माँ की उपस्थिति में 
भागवत-सप्ताह कराने का निश्चय किया है, इसलिए माँ आज 
रात को ही चली गयीं । पर इस आश्रम में भी माँ नित्य आती 


रहेंगी | रहेंगी वहीं | 


वही हुआ | प्रतिदिन पाठ आरम्भ कराने के बाद माँ एक 
बार इस आश्रम में चली आती हैं। रात को साधन कुटीर में ही 
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रहती है | इसी प्रकार दिन गुजरते रहे | 


१९ अग्रेल, १९६४ 


आज वासन्ती-पूजा की महाष्टमी है । पहले से निश्‍चय के 
अनुसार टेहरी के महाराजा सपरिवार आये हैं। इनकी सुपुत्री 
विवाह के उपलक्ष्य में आज माँ की पूजा करेगी और भोग देगी ! 

यथा समय सारा कार्य सुन्दर ढंग से हो गया । तीसरे पहूर 
वे लोग दिल्ली वापस चले गये । 


२० अप्रेल, १९६४ 


आज रामनवमी है। यह तय था कि २० अप्रेल रामनवमी से 
शिरमोड़ की राजमाता माँ की उपस्थिति 
श्रीश्री माँ की उपस्थिति में में किशनपुर वाले आश्रम में २४ घण्टे का 
रामनवमी का उत्सव संकोत्तं करायेंगी | इसी उपलक्ष्य में दूसरे 
दिन भण्डारा करेंगी | इसीलिए कल ही 
दिल्ली से अनेक कीत्त॑नियाँ आ गये हें | कल कीत्तंन का अधिवास 
हो गया अधिवास के समय माँ लड़कों के साथ चक्कर काटती 
हुई कीत्तंन करती रहीं | 
बहरहाल, आज सवेरे से कोत्तंन आरम्भ हो गया हे | दिनभर 
` बड़े मोहक ढंग से कीत्तंन होता रहा | आज अनेक लोगों ने प्रसाद 
ग्रहण किया । माँ का भोग भी यहीं हुआ | आज दिनभर माँ इसी 
आश्रम में रह गयीं । भागवत व्याख्या समाप्त होने के पहले माँ 
कुटीर में चली गयीं | पुनः भागवत समाप्त होने के बाद इस 
- आश्रम में आयीं । रात १० बजे नाम-यज्ञ समाप्त करवा कर पुन : 
कुटीर में चली गयीं | इस प्रकार अस्वस्थ शरीर लेकर माँ सब 
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कुछ करवा रही हैं, सभी को सन्तुष्ट कर रही हैं। सारा कार्यं 
सुचारु ढंग से सम्पन्न हो गया | 


२१ BAG, १९६४ 


आज शिरमोड़ की राजमाता ने भण्डारा कराया | इस उप- 
लक्ष्य में आज माँ को यहीं भोग दिया गया | अनेक लोगों ने प्रसाद 
ग्रहण किया | 


२३ अप्रैल, १९६४ 


आज गीता-पाठ, भागवत का होम और इस उपलक्ष्य में भण्डारा 
समाप्त हुआ | आज माँ आश्रम में वापस आ गयीं | यहाँ आकर 
शिव मन्दिर के सामने बरामदे में बठीं और भक्‍त लोग सामने के 
आँगन में बेठ गये | 


कल माँ अलमोड़ा चली जायेंगी | शायद इसीलिए लोग जरा 
उदास हैं। इस बार अलमोड़ा में जन्मोत्सव मनाने का निश्‍चय 
हुआ है। श्रीहरि बाबाजी तथा श्री अवधूतजी भी जायेंगे | 

इस वार माँ को ऐसा ख्याल हुआ था कि वे चुपचाप अलमोड़ा 
जाकर विश्राम करेंगी । वहाँ शेलेश विद्यापीठ का संचालन करता 
है । बच्चों के निकट चुपचाप कुछ दिनों तक रहने को इच्छा है | 
पर साधु-महात्माओं को निमंत्रण भेज दिया गया है, वे लोग 
आयेंगे ही । फळतः माँ का चुपचाप निवास नहीं हो सका | मेरी 
तबीयत्त अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इसलिए मुझे नहीं ले - 
गयीं | डाक्टर को आज्ञा के बाद जा सकूंगी । 
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२४ अप्रेल, १९६४ 


आज तीसरे पहर माँ अल्मोडा रवाना 
अलमोड़ा की ओर श्री हो गयीं | कल एक बड़ी पार्टी रवाना 
श्री याँ हो गयी है । माँ ५-३० बजे रखाना ge | 


Ns 


में यहीं रह गयी | 


२८ अप्रेळ, १९६४ 


आज हरिद्वार स्टेशन से चित्रा का पत्र आया है । पुष्प की माँ 
साथ नहीं जायेंगी। यहाँ रहकर साधन-भजन करेंगी। पर माँ 
को स्टेशन पहुँचाने आकर वह इस तरह रोने-धोने लगी कि 
निरुपाय होकर माँ ने कहा--“इच्छा हे तो चले |” 

फलस्वरूप उसी हालत में लड़कियों ने उन्हें साथ ले लिया | 
चिन्ता की बात नहीं है। लोग जानते हैं कि माँ के साथ सफर 
करने पर कोई अभाव नहीं होता । 


२९ अप्रेल, १९६४ 


आज माँ के यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ। माँ ने लिखवाया 
है—“'दीदी नये रास्ते पर आयी | अधिक साहस नहीं होता | 
मार्ग में जितनी चढ़ाई है, उतनी उतराई | 

अलमोड़ा में श्री श्री माँ पहाड़ के ऊपर ही ऊपर, नये रास्ते से 
आने में पुरे पाँच घण्टे लगे । पुराने मार्ग 

से आने में आठ घण्टे लगते। उस रास्ते में उतना डर नहीं है। 
“मार्ग के दोनों ओर रेलिंग अधिक नहीं है। तुममें के करने को 
शिकायत है। भले ही रास्ते में कोई गड़बड़ी न हो, पर यहाँ 
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असुविधा शायद नहीं होगी | अगर इसम्मार्ग में पहले गरम पानी 
( एक स्थान ) में एक दिन और फिर रानीखेत में एक दिन 
विश्राम की व्यवस्था हो तो तुम्हें ले आने को सोचा जा सकता 
है । अगर सेठ इन दोनों स्थानों में तुम्हें विश्राम करने की आज्ञा 
दें तब व्यवस्था की जा सकती है। खेर, देखा जायगा । बुनी को 
इवास का कष्ट है, उसे तो भूलकर नहीं लाना है। हरिद्वार- 
देहरादून घूमती रहो l | 

चित्रा का पत्र आज प्राप्त हुआ। हलूद्वानी से लिखा है | 
लिखा है--“हम लोग सकुशल माँ के साथ यहाँ आ गये हैं | माँ को 
भार्गव के नये घर में रखा गया है | पास ही केलास होटल है । 
माँ का मूड ठीक है । कल मोटर से अळमोड़ा जायेंगे |” 


इस बार माँ के साथ जो लोग गये हैं, वे प्रथम बार अलमोड़ा 
गये हैं, फलत: सभी को इस बात की प्रसन्नता है। 


अलमोड़ा से एक पत्र आया है। लिखा है--माँ की तबीयत 
इन दिनों ठीक है। अलमोड़ा आने के बाद से विश्राम चल रहा 
है। स्थान सुन्दर है। भीड़ नहीं के बराबर है, माँ को पर्याप्त 
विश्राम मिल रहा है। काशी से कुछ लोग आये हें | जब माँ यहाँ 
आयीं तब विद्यापीठ के लड़कों ने शंख ध्वनि और 'माँ' नाम 
कोत्तंत करते हुए, आश्रम के मार्ग से माँ के कमरे तक 
उनका स्वागत करते हुए ले आये । लड़कों के हाथ में रंगीन 
पताकाएँ थीं | 

कुछ देर विश्राम करने के बाद माँ बाहर आकर लड़कियों 
के कमरे में आयीं । लड़कियों में कोन कहाँ रहेंगी, इसका इन्त- 
जाम करती रहीं | चारों ओर उत्सव की तेयारी में लोग लगे 
हुए थे । 
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जिस वक्‍त यहाँ शाम के वक्‍त भाईजी की समाधि-मंदिर में 
शिव की आरती होती है, शंख घण्टे की आवाजें गँजती हैं, विद्या- 
पीठ के लड़के समवेत स्वर में शिव का महिम्त स्तोत्र पाठ करते 
हैं, उस वक्‍त माँ आश्रम के आंगन में चहल कदमी करती हैं। 


आज रात को माँ ब्रह्मचारियों के साथ कुछ देर तक बेठी 
रहीं । इन बच्चों को देखने पर मन प्रफुल्लित हो उठता है। 

माँ का भोग आजकल विमला दीदी तयार करती हें । ३ मई 
को माँ घवलचीना जानेवाली हैं, पत्र के अन्त में लिखा है--आपको 


कमी हम सब महसूस कर रही हैं। आप अगर आतीं तो अधिक 
आनन्द आता | 


६ मई, १९६४ 


३ मई का लिखा चित्रा का पत्र आज प्राप्त हुआ। चित्रा ने 

लिखा है--आज बम्बई से नन्दूबेन आदि एक पार्टी माँ के 

उत्सव के उपलक्ष्य में आयी है। आजकल 

श्री श्री माँ का जन्मोत्सव माँ का काम मैं करती हूँ। अनुसूया करने 

नहीं आती । उदास जी का मन खराब 

है। क्या किया जाय? माँ के ख्याल के अनुसार चलना उचित 

है। कल उत्सव का प्रथम दिन है। २ मई की रात को माँ जब 

सोने जा रही थीं तब पटल दादावाली धोती उन्हें पहनायी 
गयी थी । 


ऊपर के हाल में चण्डी-पूजा हो रही है | निर्मळ ऊपर बाले 
हाल में माँ की नित्य पूजा करता है। भोर ४-३० बजे माँ 
की आरती होती है। उस वक्‍त आश्रमवासियों के अलावा 
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बाहरी भीड़ नहीं होतो, पर शाम को काफी भीड़ होती है। इस 
आश्रम का वातावरण अत्यन्त सुन्दर और शान्त है। शेलेश दादा 
ने इस आश्रम को खूब सजा रखा है। आश्रम के चारों ओर फल- 
फूल और अनेक प्रकार की तरकारियों के पौधे हैं। शैलेश 
दादा और विद्यापीठ के सभी बालक उत्सव के प्रत्येक कार्य 
को बड़ी लगन से करते रहे--कहीं किसी प्रकार की असुविधा 
नहीं हुई | 

उस दिन माँ लड़कियों के बीच बेठकर बातें करती हुई कहने 
लगी --“दीदी की जिस प्रकार इस शरीर पर सजाग दृष्टि थी, 
उस प्रकार इनमें से किसी एक की नहीं है। आजकल जैसे सब 
ऊपर ही ऊपर | कोई कुछ कर गया, इस तरह ।” 


आपके बारे में पावंतोजी (जो लड़की माँ के साथ केलास 
गयी थी ) बारबार माँ से पूछ रही थी--“माँ, खुकुनी दीदी 
कहाँ हैं 2” 

हरिराम जोशी स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर तीसरे पहर 
खूब नाम गाता हैं। आज जब माँ शिव मन्दिर के सामने शाम के 
वक्‍त टहूल रही थीं तब उस समय विद्यापीठ के लड़के शिव महिम्न 
स्तोत्र पाठ कर रहे थे। कुछ देर सुनने के बाद माँ ने कहा— 
“ब्रह्मचारी बालक पंक्तिवार खड़े होकर सुन्दर ढंग से महिम्न 
स्तोत्र पाठ कर रहे हैं |” 


आज माँ १२ बजे धवळचीना गयी थीं | रास्ता बहुत ही खराब 
होने के कारण माँ कुछ लोगों को साथ ले गयी थीं | यहाँ से मोटर 
से गयीं और आगे १॥ मोल डाण्डी से | 

२ मई वाला उत्सव योगेश दादा ने किया | स्थानीय लोगों 
ने उत्सव में भाग लिया था | 
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आज अलमोडा से एक और पत्र प्राप्त हुआ। उत्सव में 
योगेश ब्रह्मचारी और कविराज जी गये थे । श्रीश्री हरि बावा जी 


१६-५-६४ को पहुँचने वाले हैं। डाक्टर सेठ ने मुझे जाने की 
आज्ञा दी है। माँ ने लिखा है--“अगर तुम आ रही होतो 
बिरजानन्द भी तुम्हारे साथ आयेगा | उससे कह देना | इत्यादि ।” 


१२ मई, १९६४ 


आज परमानन्द स्वामीजी का एक पत्र आया है | लिखा है-- 
“यह जानकर प्रसन्न होगी कि डाक्टर सेठ ने तुम्हें अलमोड़ा जाने 
को अनुमति दे दी है | भइया को लिखा गया है कि वे तुम्हें लेकर 
आ सकते हैं या नहीं ? उनका पत्र पाने के वाद आपको ले आने 
का प्रबंध किया जायगा । राजाबेन १५-१६ तारीख तक आयेंगी | 

उन्हें भी आपके वारे में लिखा गया हे | 

आगे लिखा है--“धवलचीना जाने के कारण माँ का शरीर 
कुछ खराव हो गया । माँ के दर्शन करने के लिए उस gia अंचल 
में काफी लोग आये थे |” 


१७ मई, १९६४ 


माँ के आदेश पर आज में राजावेन के साथ अळमोड़ा रवाना 

ई | बरेली से मोटर द्वारा अलमोड़ा जाना 

अलमोड़ा आयी हे | भइया के आदमी बरेली में हे । वेही 
लोग इंतजाम करेंगे। 
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यथा समय बरेली पहुंचकर अळमोड़ा की ओर चल get | 
मागं में हलद्वानी, काठगोदाम, गरम पानी, रानीखेत मिले | नया 
मागं वास्तव में काफी खतरनाक है । चूँकि माँ ने मना किया था, 
इसलिए उस ओर से नहीं गयी | थकावट आने पर मार्ग में कहीं 
भी आराम कर GH, इसका पुरा प्रबंध पहले से किया गया था | 
लेकिन मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं हुई। माँ की कृपा से 
बिना विश्राम के आगे बढ़ती गयी । 


१८ मई, १९६४ 


आज तीसरे पहर अलमोडा पहुँची | माँ की कृपा से रास्ते में 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । भाश्रम में आते ही माँ का 
दर्शन मिला । आनन्द ओर तृप्ति से मन भर गया । देखा--और 
भी लोग आये हें । अवधूत जी, योगी भाई, त्रिपुरारि दादा, 
कविराज महाशय आदि मौजूद हैं | कार्यक्रम चल रहा हे | हरिबंश 
का पाठ ९ दिन हो गया है | अखण्ड रामायण एक दिन हुआ हे | 
आजकल १०८ चण्डी-पाठ हो रहा है | नित्य माँ के फोटो पर ही 
पूजा, आरती आदि प्रत्येक वर्ष की भाँति हो रही है | यह देखकर 
प्रसन्नता हुई कि इस दुर्गम पहाड़ पर भी माँ की कृपा से सारी 
व्यवस्था हो गयो है | कोई त्रुटि नहीं है। 

माँ की तबीयत ठीक नहीं है | हल्का बुखार है, पर लोग भाँप 
नहीं पा रहे हें । माँ अविश्रांत रूप से काम-काज में व्यस्त हैं। 
अखण्ड जप भी हो रहा है। इसके अलावा सत्संग के मध्य नाम 
जप भी चल रहा है | 

माँ की जबानी धवलचीना जाने का पुणं विवरण सुनने में 
आया | जो कुछ सुना, वह यों है--माँ ३ तारीख को अलमोड़ा से 
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घवळचीना गयी थीं । मार्ग दुगंम। बस से कोई यात्री इस मागं से 
नहीं जाता | सिफे जंगल से लकड़ी ढोकर 
श्रीश्री माँ की घवलचीना लानेवाली टूकें जाती हैं। इस मार्ग पर पहली 
अमण-हुनी बार बस गयो तीसरे पहर ४॥ बजे माँ 
वहाँ पहुँच गयी थीं। वहाँ चारों ओर 
घूमती हुई माँ 1 1र-बार कहती रहीं-- देखो, पहाड़ी हवा से सफर 
की थकावट दूर हो गयी ।” 
माँ का भाव वहाँ खूब सुन्दर था। वहाँ भी यथारीति माँ की 
आरती हुई | दूसरे दिन उषा-आरतो के वक्‍त उस अंचल की कई 
महिलाएँ आयी थीं। माँ ने पानू से कहा--“इन लोगो का 
नाम पूछो |” = 
कुल आठ महिलाएं थीं । माँ ने कहा कि इन लोगों की भी 
आरती करो | 
उस दिन शाम से ही आँधी-पानी प्रारंभ हो गया । शाम होते- 
होते माँ के शरीर की अवस्था में परिवत्तंन होने लगा |. हाथःपर 
ठंढे पड़ गये और वे चुपचाप सो गयीं। 
एक अलौकिक घटना दूसरे दिन भी वही हालत थी । इसके बाद 
वाले दिन आँधी-पानी गायब । आसमान 
साफ हो गया | चारों ओर धूप चमकने लगी | माँ धवळचीना 
से रवाना हो गयीं | मार्ग में 'खाली' स्टेट है जहाँ नवनीत भाई 
के मकान के पास आते ही माँ बस से उतर पड़ी । नवनीत भाई 
उस वक्‍त घर पर ही थे। बहुत दिनों बाद माँ को देखकर वे 
आनन्द से विभोर हो उठे | माँ को ले जाकर उन्होंने एक पेड़ के 
नीचे अच्छी जगह पर बेठाया । 
यह जगह अत्यन्त मनोरम और मकान भी सुन्दर था | पहले 
इस मकान में कोई अंग्रेज भ्रिसिपळ रहता था बाद में कांग्रेस का 
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अधिकार हो गया । एक असें तक यहाँ गाँधी आश्रम था | बाद में 
इस मकान को विजयलक्ष्मी पाण्डत ने खरीद लिया था। उनसे 
किसी गुजराती ने खरीदा । उस गुजराती से नवनीत भाई ने 
खरीद लिया है | नवनीत भाई ने माँ के लिए यहाँ एक लकड़ी का 
कमरा बनवाया S| वहाँ थोड़ी देर तक मोन हुआ | 

मौन के बाद माँ ने पुछा--“यहाँ आसपास कहीं शिव मंदिर 
ह?” 

इस पर किसी ने कहा-“शिव मंदिर तो नहीं, पर शक्ति 
मंदिर जरूर है |” 

माँ ने कहा--“जहाँ शक्ति, वहीं शिव ।” 

इस पर एक अन्य सज्जन बोले--पहले यहाँ एक शिव मंदिर 
था। प्रिसिपछ ने उसे नीचे रखवा दिया था | 

यह सुनकर माँ हसती हुई बोलीं-“तो यह कहो |” 

कहने के बाद माँ ने जो कुछ कहा, उसका सारांश यों है-- 
माँ बस से जब आ रही थीं, उस समय शून्य में महादेव हाथ 
दिखाकर माँ को ले जा रहे थे। कुछ देर बाद महादेन शून्य से 
जमीन पर उतरे | उसी समय माँ बस से नीचे उतरीं | 


माँ ने कहा--“महादेव दीप्तिमान थे, गले में साँप लकलक 
कर रहे थे। अपने स्थान पर वे स्वयं ही ले आयेहैं।” माँ ने 
आगे नवनीत से कहा कि यहाँ शिव प्रतिष्ठा कर दो । 


२० मई, १९६४ 


कल यहाँ एक अखण्ड रामायण का पाठ प्रारंभ किया गया 
el आज भबेरे ७-३० बजे वह समाप्त हो गया । यथा समय 
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आरती तथा SSA का भोग चढ़ाया गया | 
इसी बीच एक विशेष घटना हो गयी । माँ ने स्वयं ही उसे 
देखा | उस घटना को माँ ने अन्य दो-तीन लोगों को दिखाया 
था। इस घटना का उल्लेख भी उन्होंने 
एक अलौकिक घटना २-३ बार किया | घटना यों है—अखण्ड 
“ रामायण पाठ के बाद आरती-भोग हो 
गया । बाद में जब गायन चल रहा था--ज्योति: से ज्योतिः 
जलाओ राम, ज्योतिः से ज्योति: जलाओ'--इस पद को ४ बार 
गाने के बाद देखा गया--पाठ समाप्त कर पाठक रामायण को 
चोको पर रख रहे थे अचानक रामायण कुछ हटकर मूल पाठक 
की ओर फिसल कर खिसकने लगी । पुस्तक एक प्रकार से चौकी 
के नोचे गिरने लगी | उस समय मूल पाठक ने उसे पकड़ लिया | 
जमीन में गिरने नहीं दिया | 


इस घटना की चर्चा करते हुए माँ ने कहा--“देखो, रामायण 
अचल नहीं हे । जड़ नहीं है | इस घटना में राम ने यही दिखाया | 
इस शरीर को कल ऐसा ही ख्याल आया था | पाठ तो बराबर 
होता है, कुछ विशेष होना चाहिए | ऐसा ही ख्याल आया था | 
होते-होते, राम ने जरा दिखा दिया | क्‍यों ?” 


उपस्थित व्यक्तियों में त्रिपुरारि बाबू, योगी भाई तथा अन्य 
लोगों से माँ ने सारी बातें कहीं । समझते देर नहीं लगी कि यह 
विशेष घटना प्रत्येक के लिए लक्ष्य करने छायक थी, माँ यही 
कहना चाहती थीं | 

इसके बाद माँ ने योगेश ब्रह्मचारी ओर त्रिपुरारि दादा को 
रामायण की एक-एक प्रतिं दी । बाद में जब हरि बाबाजी आये 


तव मुझसे उन्हें रामायण की एक प्रति माँ ने दिळवायी | 
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आज दोपहर को एक बजे हरिबाबा जी मोटर लेकर आ गये | 

हर बार की तरह इस बार भी माँ कुछ देर पहले से हो आगे 

बढकर खड़ी थीं । विद्यापीठ के लड़के पताकाए, कोत्तन, माला 

और चन्दन लेकर GAH आने का इन्तजार कर रहे थे। उनके 

आते ही उनका स्वागत करते हुए आश्रम स्थित हाळ मे ले आया 

गया । मोटर से जब हरि बाबाजी उतरे 

अळसोड़ा के जन्मोत्सब तब माँ को माला पहना कर जमीन से 

श्री हरिबाबाजी का सिर लगाते हुए उन्होंने प्रणाम किया। 

आगमन माँ ने अनुरूप में हरि बाबाजी को ग्रहण 

किया | इधर पहाड़ के एक सीढ़ी नीचे 

माला देकर मझे खड़ा रखा गया था । ज्योंही महाराज जी मेरे 

पास आये त्योंही माला पहनाने के बाद माँ ने प्रणाम किया | 

साथ ही साथ बाबाजी ने प्रसाद के रूप में माला पहनाते हुए 
पूछा कि अब मेरी तबीयत केसी है । 


हाल में आकर जब हरि बाबाजी बैठे तब माँ ने मुझसे आरती 
करने को कहा। सारा इन्तजाम माँ पहले से कर चुकी थीं। 
कहीं कोई त्रुटि नहीं । माँ की इस सजग दृष्टि की चर्चा लोग करते 
रहे | कितनी प्रखर दृष्टि है माँ को | 

इसी बीच एक दिन १०८ कुमारियों का भोजन हो गया | 
ऊपर के हाल में १०८ कुमारियों को पंक्तिवार बेठाकर भोजन 
कराया गया | पाँच बटु भी उसमें थे माँ एक लाल साड़ी पहन- 
कर कुमारियों क॑. त में गयीं और प्रत्येक के सिर पर एक-एक 
फूल रखती गयीं | 

विद्यापीठ के दो लड़के घूम-घूमकर आरती करते रहे कई 
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ब्राह्मण बालक भोजन परोस रहे थे। अचानक एक कुमारी वालिका 
के पास बेठकर माँ ने उसके पत्तल से कुछ खाना चाहा । उसने 
माँ को पुरी-तरकारी खाने के लिए दिया । उस महाप्रसाद को 
ओर लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया | वाद में सभी कृमारियों 
को माँ ने फल दिया | : 


इधर जन्मतिथि का दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा 

है त्योंत्यो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रंही है। इसी बीच बाहरी 

लोगों की संख्या ५५० तक हो गयी है। इस पहाड़ पर चढ़ाई- 

उतराई करते हुए नित्य १००० से भी ऊपर लोग आते हैं । बड़ा 

आइचय अनुभव होता है। वास्तव में भक्तों की भक्ति age है। 

जेसे एक दुनिवार आकर्षण से सभी दोनों जून चले आते हैं। 

हरि बाबाजी की रास, गौरलीला, रामायण-गायन, सत्संग, कीत्तन, 
एक के बाद एक करके चल रहा है। 


२७ मई, १९६४ 


आज सबेरे माँ अपने कमरे में सो रही थीं। अचानक शक्ति 

ने आकर कहा कि माँ के साथ जरूरी प्राइवेट बात करनी है। 

माँ को जगाना होगा। माँ के उठते ही 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू शक्ति ने कहा कि सुविमल दादा (सुविमल 

जी का आकस्मिक दत्ता) के निकट यहाँ के कलक्टर ने एक 

देहावसान जरूरी समाचार दिया है। राष्ट्रपति श्री 

राधाकृष्णन ने उन्हें तुरत दिल्ली बुलाया 

है। सुविमल दादा अभी कल ही शाम को यहाँ आये हैं। हुम 

` लोगों को जरा नागवार लगा। पता नहीं दिल्ली की राजनीति 
में क्या हो गया | 

९, 
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सुविमल दादा चले गये | तीन बजे के लगभग समाचार आया 
कि भारत रत्न पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी का आकस्मिक 
देहावसान हो गया है । परसों माँ की तिथि-पूजा होगी और आज 
यह समाचार प्राप्त हुआ। सारे उत्सव पर जैसे शोक की छाया 
घनीभूत हो गयी । इस अकल्पनीय समाचार को सुनकर हम लोग 
जड़वत्‌ हो गये । 

कल सबेरे से माँ का भाव जरा चंचल था | माँ के निकट कुछ 
भी अविदित नहीं है। इस समाचार को सुनने के बाद माँ कुछ 
नहीं बोलीं । 


२८ मई, १९६४ 


आज दोपहर को मोदी, सोपारी भाई आदि के साथ बातचीत 
होती रही | प्रश्‍न के उत्तर में माँ पण्डितजी के बारे में लगभग 
'एक घण्टा तक विभिन्न बातें कहती रहीं | 
पण्डितजी के जन्म के बारे में भी कुछ बातें हुई । श्री मोदी 
के गुरुदेव श्रीकृष्णाश्रम की जबानी मोदी भाई ने जो कुछ सुना 
> था, उसे उन्होंने माँ से कहा | हम्न लोगों 
पण्डित नेहरू के जन्म ने भी सुना था कि श्री मोतीलालजी को 
सम्बन्धी कुछ तथ्य काफी दिनों तक कोई बच्चा नहीं हुआ 
था | एक उच्चकोटि के योगोराज की सेवा 
करने के बाद कु भ के अवसर पर उन्हें मोतीलाल ने संतुष्ट किया 
था । मोतीलाल के मित्र श्री मदनमोहन मालवीयजी ने योगीराज 
से कहा था--“बाबाजी, आप अपनी इच्छा से मोतीलालजी को 
सन्तान हो, यह आशीर्वाद दें |” योगीराज ने कहा--“इसे तीन 
जन्म में सन्तान नहीं हो सकता | फलतः कुछ नहीं हो सकता |” 
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काफी दबाव डालने पर योगीराज ने कहा--“अन्य कोई उपाय 
नहीं है । अब एक मात्र उपाय यही है कि मुझे दुबारा जन्म लेना 
पड़ेगा |” इस घटना के कुछ दिनों वाद योगीराज का देहान्त हो 
गया | इसके बाद ही मोतीलाल के घर जवाहरलाल का जन्म 
हुआ था। इस घटना के अध्ययन से जवाहरलाल के मर्मयोगीत्व 
का रहस्य प्रकट हो जाता है | 

माँ ने यह भी कहा था-स्वरूपरानी भी इस शरीर के निकट 
आती रहीं | प्रणाम करते समय सिर झुकाकर देर तक उसी तरह 
पड़ी रहती, बिलकुल स्थिर, अटल, पत्थर की भांति | हिलाने पर 
हिलती नहीं थी | 

sigaar कमला नेहरू के बारे में माँ कुछ बातें बताती रहीं | 

पण्डित जवाहरलालजी की बात पर माँ कहने लगीं-.“वीर 
जैसे युद्ध करते-करते प्राण देता है, जवाहरलाल ने कमं करते हुए 
उसी तरह आखिरी साँस त्याग दिया | अस्वस्थ होकर खाट पर 
पड़े रहना नहीं पड़ा । इस शरीर से इन्दिरा न जाने कितनी बार 
कह चुकी हुँं-“पिताजी बात बिलकुल नहीं सुनते। जरा भी 
आराम नहीं करते |” 

पिछले साळ जन्म दिवस पर माँ अचानक अपने ख्याल से 
पण्डितजी के निवास स्थान पर ५॥ बजे भोर के वक्‍त जाकर 
हाजिर हो गयी थीं । जाकर बोलीं-किसी को कहा नहीं गया 
है । ख्याल हुआ था | जाने के पूर्व योगी भाई से कहा गया है ।” 

माँ ने आगे कहा--माँ से प्राप्त एक चददर पाकर जवाहरलाल 
ने हँसते हुए इन्दिरा से कहा था--इन्दिरा लो, बढ़िया चद्दर माँ 
ने fear)” 

माँ पुनः कहने लगीं--“पण्डितजी अक्सर कहते कि आपको 
देखने से बडी खुशी होती है 1” 
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पिछले जन्म दिन पर श्रीयुक्ता विजयलक्ष्मी पण्डित ने माँ से 
कहा था--“माताजी, इस साल अच्छी तरह बीत जाय |” माँ ने 
कहा था कि तभी इस शरीर को ख्याल हुआ था-- इस प्रार्थना में 
भी कमी रह गयी--इस साल |” सचमुच वह वर्ष पण्डितजी का 
अच्छे ढंग से व्यतीत हुआ । लेकिन वह वर्ष गुजर गया और एक 
जन्म दिन नहीं आ सका | माँ से एक ने पूछा--“पण्डितजी क्यों 
नहीं किसी और को तेयार कर गये ?” 

माँ ने कहा--जवाहरलाल को कया किसी ने तैयार किया था। 
“जो होना है वह अपने आप हो जायगा |” 

आज दोपहर को नेहरूजी की शव यात्रा के जूळूस की कमेण्ट्री 
रेडियो पर सुनायी जा रही थी । माँ भी बेठी थीं | कुछ देर सुनने 
क्के बाद माँ अपने कमरे में चली गयीं। बरेली से आयी हुई 
रामायण-पाठिका माळती से रामायण-पाठ करने की आज्ञा माँ ने 
दी । भारत-सन्तान की अन्तिम क्रिया की शुभ-व्यवस्था माँ अपने 
आप करवाने wit | रेडियो ने सूचित किया कि कल दो बार 
भकम्प के झटके लगे थे | यह बात सुनकर माँ कहने लगीं-- तुम 
लोग नहीं जान सके थे, पर यह शरीर जान गया था । इतने बड़े 
निष्ठुर आघात के कारण प्रकृति में कम्पन उत्पन्न हो गयी थी। 
भूकम्प से दिल्ली हहर काँप उठा था। दिन का सूर्य कळ दो 
बजे अस्त हो गया ओर सारा शहर बादलों से SH गया था | 


नेहरूजी की अन्तिम क्रिया के समय अर्थात्‌ ४॥ बजे के लगभग 
देखा गया कि माँ अकेली अपने कमरे में सोने चली गयीं | 


२९ मई, १९६४ 


एक माह से चल रहे उत्सव का आज अन्तिम दिन है । प्रात:- 
काल से उत्सव का अन्तिम दिन होने के कारण काम-काज में लोग 
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अधिक व्यस्त हो उठे थे। प्रभात के समय सूर्योदय के पर्वे ही 
fay दादा विद्यापीठ के सभी ब्रह्मचारियों को लेकर उच्चस्वर से 
आश्चमःप्रांगण और मन्दिर की परिक्रमा करते हुए “भजो माँ 
आनन्दमयी” संगीत गाने लगे | उस स्वर की मच्छंना से तन्द्राच्छन्न 
पड़ोसी ग्रामवासी एक-एक कर जाग उठे। उधर श्रीश्री माँ की 
मंगल-आरति, शंख-घण्टा बजने लगे। आरति-संगीत से समस्त 
वात्तावरण मुखरित हो उठा। उत्सव के अन्तिम दिन की शभ 
सूचना | सारा दिन नियमित विविध प्रोग्रामों में बीत गया | तीसरे 
पहर ५ बजे सद्यःस्नात जननी पट्टवस्त्र परिधान कर हरि बाबाजी 
के साथ सत्संग में आयीं | सत्संग के अन्त में देर तक माँ “gfo 
हरि हरिहरि” नाम कोत्तंन करती रहीं | 


माँ को तिथि-पूजा विद्यापीठ वाले घर के सामने स्थित बरामदे 

में होगी | उक्त स्थान को इस बीच विद्यापीठ के लड़कों तथा 

उपस्थित औरतों ने मिलकर पुष्प, पत्र 

अलमोड़ा में श्रोश्री मां और माला से अत्यन्त सुन्दर ढंग से सजाया 

को जन्मतिथि-पुजा था। माँ के बेठने का आसन एक चौकी 

के ऊपर सजाया गया था | सामने सीढ़ी 

है। दूसरी ओर महात्माओं को बेठने के लिए ऊंची वेदी बनायी 

गयी है | 

रात तीन बजे अवधूतजी माँ के कमरे में आये और उन्हें 

जगाकर पृजा-मण्डप में ले आये | साथ ही साथ शंख ध्वनि और 

हुलुध्वनि से आश्रम मुखरित हो उठा। निर्वाणानन्द पूजा पर 

बेठे। छवि, पुष्प आदि सुगायिकाएँ समयोचित सुर में माँ-माँ 

. कोत्तंन करने लगीं । एक शान्त, गम्भीर, अलौकिक रूप में पजा 
ऽ सम्पन्न हुई | 
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